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: जिन्हे 
जर्मनी और हिटलर को असलियत 
का पता नहीं हे 
ऐसे अपने करोड़ों देशवासियों को 
यह पुस्तक सादर 
समर्पित । 
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अपनी बात 

हिटलर का नाम आज कौन नहीं जानता * पर ऐसे लोग बहुत कम 
मिलेंगे जो उसे aaga जामते हों। किसी व्यक्ति का नास जानना एक बात 
है, उस व्यक्ति को जानना दूसरी ।. 

घटनाचक्र जिस तेज़ी से आजकल घूम रहा है, ऐसा संसार के 
इतिहास में शायद ही पहले कभी हुआ हो । एशिया और यूरोप दो 
महाद्वीपों मैं...युद्ध चल रहा है । ऐसी दशा में कौन कह सकता है कि 
कब. क्या सूरत पैदा हो जाय £ किस wa हमें अपना भविष्य निश्चित 
करने के लिए आमादा होना पड़े ? क्या ख़बर ? 

यूरोप को मौजूदा लड़ाई दो शासन-म्रणालियों--भ्रजातंत्र आर ताना- 
शाही--के बीच की खड़ाई हे । जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, यह तो 
निश्चय ही है कि वह प्रजातंत्र का हामी है । तानाशाही क्या है ? जब 
तक इस बात का लोगों को पूरा पता नहीं लगता तब .तक प्रजातंत्र का 
सच्चा रूप नहीं समझा जा सकता । दुख के $ साथ मुक्राबना करने पर हो 
सुख की सच्ची कदर की जा संकती है । तानाशाह कौन होता है ? वह कैसे 
शासन करता है ? उस शासन में लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या ` 
` हाल होता है / ये पेसे प्रश्‍न हैं, जिनका उत्तर इस पुस्तक के पन्ने पढ्ने 
से मिल जायगा । 
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` | जब हनुमानजी aval के राजा रावण के दरबार में गये तो उसको 
शान-शौकत देखकर उनके मुख से निकल पड़ा था--- 
यद्यधर्मो न बलवान स्यादयं UTAT: | 
स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता II 
अर्थात्‌ , 
यदि राक्षसों के इस स्वामी ने अधम का साग ग्रहण न किया होता 
तो यह वास्तव में इन्द्रलोक का भी रक्षक हो सकता था | 
हिटलर और जमंनी ने यदि आज यूरोप में ग्रह हीऊ-हड़प न मचाई 
होतो और अपनी शक्कि का प्रयोग कूर अमानुषी अत्याचार करने में न 
किया होता तो निस्सन्देह वह और उसका देश संसार “की शान्ति और 
सभ्यता की वृद्धि और ज्ञान-विज्ञान की उन्नति में बहुत कुछ कर सकता 
था । दानव की शक्ति रखना बुरा नहीं, उस शक्ति का दानचों की तरह 
प्रयोग करना बुरा Yi 
११२-४० --लेखक 
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नाजीचाइ का जन्म 


सन्‌ १४ की लड़ाई. का खात्मा dia पर जिस जगह aia के 
एक जंगल में जमनी ने सुभदनामे पर दस्तखत किये थे, वह एक 
यादगार खड़ी कर दी गई हे, जिस पर लिखा e— 
यहाँ ११ नवम्बर १६१८ को उन -आज्ञाद क्रोम (Re 
जर्मनी ने गुलाम बनाना चाहा था ) द्वारा पराजित जर्मन-साम्राज्य 
| के अपराधी अभिमान का अन्त हो गया a 
. इसके ठीक दो दिन पहले जमन सम्राट Fat अपनी जान 
| बचाने की गरज्ञ से हालेरड में जा छिपा था । वह दिन संसार के 
एक ज्ञबरदस्त राष्ट्र को दैसियत से जपती के मिट जाने का दिन था। 
सन्धि, हो. जाने पर और RAT के जर्मनी से भाग जाने पर | 
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सबसे पहली थोर मुख्य बात जो जमन-जाति को तय करनी बी 
ह यह थी कि जमनी में किस प्रकार की शासन-प्रणाली को | 
दिया जाय | यह सवाल बड़े महत्व का था | लोगों की भी yl 
बारे में एक राय न थी । कोई दल किसी प्रणाली के पक्ष में था 
तो कोई दूसरी ही तरह का शासन चाहता था | नतीजा यह हुआ 
कि जमनी में इस प्रश्‍न को लेकर खोगों में आपस में मारकार| 
मच गई । जगह-जगह छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हुई ओर काफ़ी ar! 
wat हुआ । आखिरकार यह निश्चय हुआ कि आम चुनाव हो, 
जिसमें प्रजा की ओर से डेलीगेट चुने जायेँ | डेलीगेटों की यही, 
असेम्बल्ली बाद में जमन प्रजञातंत्र के लिए शासन-विधान तैयार R| 
इस असेम्त्रली का सम्मेलन जून के महीने में ( सन्‌ १६१६ ई० | 
में ) बिमार -नामक जगह में होना निश्चित हुआ । इसी सम्झेन | 
में जर्मनी में प्रजातंत्र शासन-प्रणाली की स्थापना हुई और आगे 


के लिए उसका शासन-विधान तेयार किया गया | | 
नये जभन प्रज्ञातंत्र की स्थापना तो हो गई, पर इसी से उसकी 
सारी Rend का अन्त.न हो सकता था | युद्ध के बन्द होने "| 
परिणामस्वरूप जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थीं, उन सबका उसे 
सामना करना था ओर इनमें से प्रत्येक को किसी-न-किसी प्रकार 
से हल भी करना था । महायुद्ध में जमनी के_सेनापति मार्श. 
हिंडनबर्ग की कमाण्ड में जो सेना लड़ी थी, उसके सैनिकों को 
अब सेना से हटा दिया गया था । इस प्रकार लाखों सैनिक बेकार. 
हो गये थे । इनमें से जो लोग युद्ध से. पूर्व किसानी का पेश 
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करते थे, वे तो शान्तिपूर्वक अपने-अपने घर जाकर पुन: अपने कार्य 
| पर लग गये । जहा से सन्‌ १४ में उन्होंने अपने जीवन को छोड़ा 
था, वहीं से फिर उसे उठा लिया । पर सेना के सभी सैनिक तो 
गांव में बसनेवाले किसान न थे | जो लोग शहरों में रहते थे ओर 
| वहाँ से काम छोड़-छोड़कर सेना में भर्ती हो गये थे, dau 
अब शहरों में उनके लिए किसी काम का मिलना मुश्किल था | 
| महायुद्ध के कारण देश का व्यापार नष्ट हो चुका था, कारखाना में 
ताले लग गये थे और दफ़्तर बन्द पड़े थे । इन युद्ध से लोटे हुए 
सिपाहियों के लिए कोई धन्धा करने को न था. | खाने-पीने की 
सामग्री की कठिनाइयाँ अलग थीं | 

ऐसी दशा में यह कोई आश्चर्य में डालनेवाली बात न थी कि 
| वे सिपाही, जिनको युद्ध के ज़माने में लड़ना, हत्या करना और 
लूटमार करना उनका कर्तव्य बताकर सिखाया गया था, अब शान्ति 
के ज़माने में भी इन्हीं कामा को करने लगे, जिनको अब क़त्ल 
शौर अपराध के नाम से पुकारा जाता था। उन्हें तो किसी-न- 
किसी तरह से अपने आश्रित कुटुम्बीज्ना का पालन-पोषण करना 
| या ही । एकदम सारे जमनी में हिंसा, उपद्रव ओर लूटमार होनी . 
| प्रारम्भ हो गई । बहुत-से सेना के अफसरों को उनकी मोटरों में से 
| . पकड़कर बाहर खींच लिया गया, सेना के पद-चिह्नों को फाड़ डाला 
| गया ओर उनकी AMA को उनसे छीन-छीनकर तोड़ दिया 
` गया | बहुत-सी दूकानों को लूट लिया गया, ओर दिन-दहाड़े घरों 
में डाके पड़ने लगे, हत्याएँ होने लगीं | गलियों में मशीनगर्ने चक्कर 
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लगाती थीं और किसी को पता न था कि कत्र उसे अगली गो 
का शिकार बन जाना पड़े । मनुष्य के प्राणों का मूल्य बड़ा सला! 
हो गया l क्याँ ! महायुद्ध ने इसका भी पाठ संसार को पढाव 
था । उस समय के अनेक जर्मन राजनीतिज्ञों को अपनी सम्मति 
का मूल्य अपने जीवन द्वारा चुना पड़ा | वेमार में ah 
होनेवाली जर्मन सरकार को यथाशक्ति देश में पुनः शान्ति स्थाशि 
करनी थी ओर इस अराजकता का खात्मा करना था । : | 


आर्थिक संकट | 


| 
आर्थिक संकट के कारण देश में एक दूसरी ही तबाही al 
सन्‌ १६२० में आकर ga आर्थिक संकट ने ऐसा भयानक हां 
धारण कर लिया कि ऐसा दिखाई देने लगा, मानो RET 
जमती ओर हंगरी तीनों के तीनों दिवाल्लिये हो जायँगे | इस रिवा 
का कारण यह था कि जमनी की सरकार अपना सारा सोचा तो यु 
के लिए सामान मोल लेने में खर्च कर चुकी थी, ओर . देशों १ 
भाँति उसने भी अपने यहाँ कागज्ञ का सिक्का ( नोट ) चलाया थी 
इस कागज़ी सिक्के का अर्थ यह होता हे कि मानों सरकार ने इमा 
असली सिक्का हमसे उधार ले लिया हे और उसके बदले हमे d 
कागज्ञ पर लिखकर वादा किया है कि जब aH अपना sai 
सिक्का मोंगेंगे, तभी इस कागज्ञ के पेश करने पर हमें उसका अ 
मूल्य मिल जायगा जिन देशों में सरकार की साख अच्छी हों 
` हे, उन्हीं में कागज्ञ का सिक्का भी सफलतापूर्वक चलता रहता है 
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जब सरकार की साख में किसी प्रकार की खराबी आ जाती हे, 
तभी इस प्रकार के नोटों का चलना मुश्किल हो जाता दै । युद्ध के 
बाद जर्मन-सरकार की साख बिलकुल जाती रही । उसने महायुद्ध 
के समय में अपने यहाँ नोट चलाये थे, किन्तु १६१६ के बाद 
एक तो देश का व्यापार चौपट हो गया था, उद्योग-धन्घे जाते रहे थे 
आर दूसरे लड़ाई के खर्च में उसे बहुत-सा धन “मिन्नराष्ट्रों” को देना 
पड़ा था l इस तरह देश का सोना खतम हो गया था और सरकार 
बराबर नोट बनाती जा रद्दी थी । इस नीति का नतीजा यह हुआ 
कि नोट का मूल्य दिन-पर-दिन सस्ता होता चला गया | लोगों को . 
इस बात का पता लग गया कि सरकार के पास इतना सोना दे ही 
नहीं कि अपनी प्रतिज्ञाओं को निभा सके | इसी को साख का 
sag जाना कहते हैं | 

. ज्यो-ज्यों यह बात ज़्यादा लोगों को मालूम होती गई, मार्क 
( जर्मनी का सिक्का ) के नोटों का मूल्य गिरता ही गया। १५ 


| नवम्बर सन्‌ १६२३ तक तो हालत' यह हो गई कि एक अमेरिकन 


डालर के aaa में ( जिसका युद्ध से पदले ५ माक मूल्य था) 
२५००००००००००० मार्क के नोट मिल सकते थे । इसका 
अर्थ यह था कि जर्मनी में असली रुपया नाम को भी न रहा था | 
सिक्के की दर में कमी आने के कारण उन लोगों का तो सत्यानाश 
ही हो गया, जिनका धन बैंकों में जमा था या जिनके पास नोट 
HI इसका प्रभाव उन लोगों को छोड़कर, जिनके पास ज़मीन थी, 
जमनी की Ha-Ha सारी आबादी पर पड़ा | | 


( १० ) 


` ऐसी दशा में कई बार देश में उपद्रवा द्वारा सरकार को बदल 
डालने का प्रयत्न मी किया जाना स्वाभाविक ही था । इस प्रकार | 
` का पहला विद्रोह सन्‌ १६२० ई० में हुआ, wa कि रूर-प्रांत में । 
कोयले की खानों में काम करनेवाले uga ने हड़ताल कर दी | 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


. थी । आगे चलकर सन्‌ १६२१ में भी दो बार सरकार के ख़िलाफ़ 
आंदोलन हुआ । न सरकार ही इन आंदोलनों को दबा सकी ओर 
न झांदोलनकतां ही किसी ऐसी सरकार की स्थापना करने में सफल | 
हो सके; जों वहा के AAG आर साधारण जनता की कठिनाइयां | 
को दूर कर सकती । | 

यह दशा महायुद्ध के बाद से लेकर सन्‌ १६२३ तक. चलती | 
रही । सन्‌ २३ में जर्मनी के सौभाग्य से डॉक्टर स्टेसमेन नाम का | 
एक नेता जमनी का चांसलर चुना गया । जर्मनी में चांसलर का | 
पद्‌ वही होता हे, जो ब्रिटेन आदि देशों में प्रधान मंत्री का । इस | 
समय तक जमनी ने इस बात की भी घोषणा कर दी थी कि | 
अपनी आर्थिक अवस्था के बिगड्ने के कारण वह faust को | 
एक अनिश्चित ara तक उस रुपये को न दे सकेगा, जो कि उसकी 
ओर से वसाई की सन्धि के अनुसार मित्रराष्ट्री को दिया जाना था | 
इससे मित्रराष्ट्रो को भी इस बात की चिन्ता हो चली. थी कि जेसे | 

बने जमनी की आर्थिक अवस्था को सुधारा जाय । अमेरिका a 
इस प्रश्न पर बड़ी गम्भीरतापूचक विचार कर रहा था | 

अत: सन्‌ १६२३ में एक अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी जर्मनी की आर्थिक 
अवस्था की जाँच करने के लिए बैठी | अमेरिका के जनरल डावेस 
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इस कमेटी के सभापाति थे | इस कमेटी का उद्देश्य इस बात की 
जाँच करना था कि जर्मनी किस इद्‌ तक बगैर बरबाद हुए लड़ाई 
के व्ययवाला रुपया मित्रराष्ट्र को दे सकता है | जनरल डावेस की 
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई ऐसी बातों की सिफारिश की, जिनके 
अमल में लाने से जमनी की आर्थिक कठिनाइयाँ दूर हो सकती 
थीं । सब राष्ट्रों ने मिलकर जर्मनी को काफ़ी सोना उधार दिया, 
जिससे aq अपनी गिरी हुई हालत को सुधार सके | 

इसी समय से जनरल डावेस की योजना के फक्षस्वरूप जर्मनी 
पुनः अंघकार से निकलकर उजाले में आया | उसका कार-बार फिर 
से जमा । सिक्के-सम्बन्धी कठिनाइयौँ भी धीरे-धीरे दूर होने लगीं । 
बाज्ञारों में फिर वही चहल-पहल आ गई ओर लोग घोरे-घीरे 
शान्तिपूर्वक अपने-अपने रोज़गार से लग गये | 

जब डॉक्टर स्ट्रेसमेन पहली बार सन्‌ २३ में चांसलर के पद 
पर आये थे तो उन्हे ऊपर वर्णन की हुई आर्थिक कठिनाइयों के 
sarat कई surat ओर -विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा था । . 
एक इसी प्रकार का उपद्रव स्यूनिक में हुआ था | इसका नेता था-- 
अडोल्फ हिटलर जिसको आज संसार का बच्चा-बच्चा अच्छी तरह 
जानता है | वह महायुद्ध के दिना में सेना में काम कर चुका था, 
siz अब नेशनल Maez ( National Socialist ) या 


नाज्ञीपार्टी का नेता बन गया था । geet में इससे कुछ दिन पूर्व 


ही 'डिक्टेटराशिप' के शासन का जन्म हो -चुका था । हिटलर भी 
उसी आदर्श को सामने रखकर अपनी पार्टी के बल को बढ़ाने कौ 
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योजना में लगा हुआ था । हिटलर का यह स्यूनिकवाला विद्रोह | 
दबा दिया गया ओर उसे कुळ महीने जेलखाने में भी बिताने पड़े।| 
ठीक दस वष बाद यही हिटलर जमनी का डिक्टेटर हुआ | 
डॉक्टर स्टेसमेन इस बात को भली भाँति समझते थे कि जमी 
की उन्नति के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि 
शक्तिशाली राष्ट्रों से उसकी मित्रता रहे ओर एक राष्ट्र दूसरे की मदू 


से RaRa उन्नति की ओर अग्रसर होता चला जाय । उस aaa 
WA के प्रधान मंत्री सर आस्टन चेम्बरलेन थे । sta के प्रधान 
मंत्री भी इस प्रकार के:मेल को अच्छा समभते थे । तीनों 3 | 


उद्योग से सन्‌ १९२६ में तीना राष्ट्र में “लोकान? -नाम क स्थान पर | 
सांधे हो गई, जिसमें यह तय हुआ कि तीनों राष्ट्र भाषेष्य में मेल 


से रहेंगे और किसी बाहरी दृश द्वारा आक्रमण किये जाने पर ' 


एक दूसरे की सहायता करेंगे । इस सांधे के अगले ही वर्ष जमनी | 
राष्ट्रसंघ म भी शामिल हो गया | | 


डावेस-योजना के कार्य रूप मे परिणत होने से जर्मनी में फिर | 


एक बार खुशहाली की बहार आ गई | उसका व्यापार पुन: चमक | 
उठा | उसे ओर देशों के समान सेना पर घन-व्यय नहीं करना 
पड़ रहा था; क्योकि वर्साई की संधि में एक शत यह भी थी किं 
अमना अपना सना बहुत कम कर देगा और आगे आस्त्र-शास्त्र न 
बनाधेगा | इस कारण वह बड़ी शीघ्रता से फिर मालामाल होने 
लगा | उसके पड़ोसी राष्ट्र जो सेना पर और लडाई के हथियार 
आदे माल लेने म अपना धन खर्च करते थे, वह जमनी में नहीं | 
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WA PPR EY SR EAE FRIES aa wa 


(२३) 


हो रदा था । अतः वह अपने कई पड़ोसी राष्ट्रों से जल्दी ही ज़्यादा 
घनी हो गया, क्योंकि जर्मन प्रजञातंत्र के स्थापित होने में सोशलिस्ट 
का काफ़ी हाथ था, इसलिए Prat और कारखाना में काम करने" 
वाले WH की दशा को बेहतर वनाने की ओर भी प्रजातेत्र- 
सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया | सन्‌ १६२६ के समाप्त होने पर 
जब व्यापार की मंदी के कारण विश्वव्यापी अर्थ-संकट उत्पन्न 
हुआ तो जर्मनी पर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ा । सन्‌ ३१ से 
वह क़र्राब-क़रीब दिवालिया ही हो गया ओर लड़ाई का खर्चा भी 
न दे सका । इस आर्थिक संकट के समय ब्रिटेन और sta ने फिर 
उसे ऋण देकर उसकी सहायता की | 

जहाँ उन दिना जर्मनी में इस तरह की आथिक कठिनाइयों के 
कारण तबाही का सामना करना पड़ रहा था, वहीं राजनैतिक 
दुलबन्दियों के कारण भी लोगों की नाक में दम था | gat से दो 
दल मुख्य थे एक. दल नाज़ी लोगों का था- ओर दूसरा था 
कम्यूनिस्टों का | STE | 


नाज़ीवाद का पिता । 


पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिटलर नाज़ीदल 
का खुद जन्मदाता नहीं है । इस दल को जड़ जमानेवाले, इसे 
सींचकर बड़ा करनेवाले तो ओर ही लोग थे जिनको काम निकल 
जाने के बाद--शक्ति हाथ में आने पर--या तो हिटलर ने निकाल 
बाहर किया या मरवा डाला | उन बुजुर्गों के--यदि बुजुर्ग! शब्द 
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( १४ ) "ग्य 
aga के संस्थापकॉ के लिए ठीक होगा तो---लगाये हुए 5 
पाल-पोसकर ag किये हुए बृक्त की छाया के मज़े ही झा = 


हिटलर जर्मनी का तानाशाह वनकर ले रहा हे । काम कोई को 
लाभ कोई छठाये-- | 


© A «^ ° 
कर्म करे कोउ और ही और पाव फल भोग । 
अति विचित्र भगवंत-गति को जग जानइ जोग ॥ 


Aga का असली जन्मदाता wea FANT नाम का एइ 
मिस्त्री था | पिछले महायुद्ध के ज़माने में, ७ मार्च ( सन्‌ १६१८) 
को इस व्यक्ति डेक्सलर ने जो अंकुर जमाया था वही आगे बढ़क 
Ina के रूप में प्रसिद्ध हुआ | 

तब क्या नाज़ियों के युग में जो-जो हेवानी बातें हुई हे जिम 
जिन देशों .का ..गला घोटा गया हे--उनके लिए डेक्सलर के ए 
अपराधी ठहराया जाय ? न, डेक्सलर ने पार्टी की जों नीति निर्धाणि| 

“की यी. नाज़ियों ने बाद में उसमें काफ़ी हेर-फेर किये जिससे ud 
की काया ओर आत्मा दोनों ही बदल गई | | 

१६१६ में अगर कोई नाज़ीदल के सदस्यों का रजिस्टर उठाकर 
देखता तो उनकी संख्या उतनी ही मिलती जितने कि एई 
ard में दिन lsem का नाम उनमें सबसे नीचे लिखे. 

मिलता ! १६३३ तक आते-आते वही अडोल्फ़ “FATT बन गया | 
आर नाज़ीदल .के सदस्यों की संख्या ६,२०,००० पर : मर 


गई । क्यो. ? hie: | र i 


f 


| 
| 
| 
| 
| 
| र 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


i 
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हिटलर मैकियावली * का चेला दै ओर संसार भर के अवसर- 

R| वादियों का गुरु | 
t प्रत्येक व्यक्ति जो अवसरवादी होता दै, उसके लिए यह आवश्यक 

होता हे कि वह पहले जिस देश में रहता हो या जिस स्थान में 
| कार्य करना चाहे, उस देश या स्थान के रहनेवालों की आवश्यक- 
| ता का-- उनकी परेशानियों ओर उनकी समस्याओं काल 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन करे । ऐसा कर चुकने पर फिर अपनी नीति 
इ का लक्ष्य उन्हीं मर्मस्थानों को बनावे, जो जनता के हृदय पर 
) सीधा असर करें | हिटलर की काय-प्रणाली पर नजर डालने a 
(| यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है । कार्य-क्षेत्र में कूइने से पहले 
| हिटलर ने भली भाँति देख लिया था कि ‘aaa प्रजातंत्र के 
स्थापित हो जाने पर भी जमनों को सन्तोष नहीं हुआ | अतः 
एक नई प्रकार की शासन-प्रणाली के लिए काफ़ी स्थान था । उसने 
[| अवसर से लाभ उठाकर गम लोहे पर चोट मारी | 
| ` संक्षेप मे उस काल के जमनी की दशा भी यह थी--- 
। (१) वसाई की संधि के प्रति saat के हृदय में क्षोभ था। 
i जमनी की शक्ति; जो इसमें au कर दी गई थी, जर्मन-ज्ञाति के 
|| विचार में उसका राष्ट्रीय अपमान था | 


| 
| 
| (x) 
| 
| 


[| मध्य युग का इटली का एक राजनी तिवेत्ता, जिसका विचार था कि 

| शासक को शासनसग्बन्धी. कार्यो में भले-बुरे अथवा सत्य-असत्य का. 
j विचार न करना चाहिए | जिस तरह बने, अपना काम निकाल जेना . 
चाहिए | उसने अपनी पुस्तक “राजकुमार में इन्हीं सिद्धान्तों का 

प्रतिपादन किया है । 


- 


5 r 
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(२) यहूदी लोग सम्पन्न थे और बहुत-से सरकारी धो 
गैरसरकारी wt पर थे । वे जर्मन न थे । 

( ३ ) निःशस्त्रीकरण की शर्त के कारण जर्मनजाति Ih 
हास का अनुभव करती थी | 

(४) काम करनेवाले मज़दूरों ओर किसानों की माली हाल 
अच्छी न थी | 

हिटलर संसार के उन सोभाग्यशाली व्यक्तियों में से है, जिने 


~ 


भगवान्‌ ने भाषण-कला के बल से 


| 

= 

( १६) | 
| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 


जनसमूह के हृदय पर आगि! | 


कार कर लेने की शक्ति दी हे । आम जनता को अपने वशे. 


कर लेने की कला में हिटलर के जोड़ का और कोई नहीं है। 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने जर्मनी में नाज़ियाँ की जीत? का वर्ण 
करते हुए एक स्थान पर लिखा हे:-- | 


हिटलर बड़ा विलक्षण ओर ज़ोरदार वक्ता है । उसने अपे ; 


बेशुमार श्रोताओं की भावनाओं को जगाया और जो कुछ हो र 
था उसका सारा दोष माक्संवादियो और aghar के सिर म, 
दिया ।........झार्थिक संकट और भी विकट हुआ तो नाजीदई 
में ओर आधिक लोग भती हो गये ।” | 
. तड्क-भड़क और शान-शौकत | 

जमनी के किसी भी नगर में, १६२८ से लेकर १६३२ तर्क, 

के किसी भी दिन | नगर का सबसे बडा हाल, लोगों से a 
खच भरा हुआ । बहुत-से २४ से नीचे की उम्र के | gaa 
नीचे अनगिनत झंडे लटके हुए | एक स्थान खाली और लाल रै 
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हुआ, बीच में गोल ओर सफ़ेद, इसमें मोटी रेखाओं से Gar 
हुता स्वस्तिक निशान | हाल के एक ओर बड़े-बड़े अक्षरों F— 
जो आधे मील के फ़ासले से पढ़े जा सर्के--लिखा हुआ--- 
“जमनी जाग ।” चारों ओर दरवाजा पर और मंच के आसपास 
नाज़ीदल की वर्दी में नाज्ञी जवान खड़े हुए, क्रान्ति और हिंसा की 
सजीव मूर्ति बने । 

काफ़ी रात हो चुकी | कोई पर्वा नहीं, नाजी सभाएँ देर से ही 
हुआ करती है | इससे उनका महत्त्व बढ़ जाता है | सुनो, 
सनिक बैंड बजने लगे । एकदम चार । पहले नाज्ीदल के Raat 
को लिये हुए नाज़ी सेनिक मार्च करते हुए दाखिल होते हैं । भीड़ 
के हज़ारों कण्ठां से निकल पड़ा-- RA Ra Ba’ | इसके पीछे 
अनेक मुस्तैद अंगरक्षकों के बीच से एक छोटी टुकडी और निकली, 
आम तोर से सब के सब भूरे रंग की बढ़ी पहने हुए । यह कौन ? 
नाज्ञियां के नेता | | ; | 

सबसे अखीर में, विजेता सेनापति के सदृश अपने सैनिकों की 


० 
A 


| ओर गर्वभरी मुस्कराहट की बखेर करता हुआ, निकला नाज्ञियों का 
i देवता--- उनका दूसरा ईसा' पहले से भी बड़ा--अडोल्फ़ हिटलर | 
adi नदारद्‌ | बरसाती कोट, काले जूते और AIR, काले रंग का 
| सूट ओर इसी रंग की टाई, सफ़ेद कमीज़, एक ओर को सुनहरी 
। बिल्ला लगा हुआ । . 

| उसके आते ही सारे जनसमूह ने ज़ोर से नारा लगाया-- 
“राइल हिटलर |” दीवारों से प्रतिध्वानि हुई“ हाइल हिटलर 1” 
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आकाश में गूजने लगा--“हाइल हिटलर ।” यह जमनी के 'सीश! 


का स्वागत था। | 

शान्ति स्थापित हुई । नेता अपने साथियों ओर say 
के साथ मंच पर पहुँचा | सब लोग अपनी-अपनी जगह बैठते है| 
छुटभइयों में से पहले एक खड़ा होकर श्रोताओं को व्याख्यान हे 
शुरू करता है | वह इस बात की खुद ही कल्पना कर लेता हृ किस! 
लोग जो -वह कहता है, उससे सहमत हैं । क़रीब पाँच मिनट त 
बह सभा को नाज़ीदल का उद्देश समकाता हे, नेताओं का 1g 
देता हे ओर राजनेतिक चुहुलबाज़ियाँ करता हे | वक्ता फिर अनाया! ' 
ही क्षोभ ओर दया की मूत्ति बन जाता हे | जमना की aval ! 
की दुहाई देने लगता है । वे, उनका झुटुम्ब, उनका देश--सब केस ' 
ख़तरे में हैं संसार के सब देशों में उनकी हालत सबसे zi ; 
किन्तु इसमें उनका कुछ दोष नहीं | यह कहते-कहते वक्ता ने MA 
` में आकर Mars से सवाल कर डाला: - | 

“हमारी बदतरी का कारण क्या है ९” 

“शासन ( प्रजातंत्र ) प्रणाली ata सौ सिखाये हुए d 
से उत्तर निकला | | 

यह प्रणाली किन लोगों की वजह से टिकी हु दद 1” | ; 
यहूदियों की वजह से |” 

कई बार यह सवाल दोहराया जाता है | हर 'बार इन्हीं ॥ 
शब्दों में जवाब मलता हृ पर आवाजें पाँच सो की He 
हज़ार हो जाती हैं । 


T 


7 


fu 
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फिरा 
| “अडोल्फ़ हिटलर हमारा क्या है 2” 
ड़ Aaa 12? 
| “और क्या!” ` 


| _ “अन्तिम आशा !” 
a “ओर क्या !” 
हा “हमारा नेता !” 
ह. फ्रोजीबैन्ड ने बड़ा शानदार सलाम दिया । Aar उठा । एक 
| क्षण तक गंभीर मुद्रा से ओताओं की ओर देखा- मेस्मरिज्म की 
४ पहली क्रिया | कुछ भराई-सी ओर रूखापन लिये हुए पर पुरज्ञोर 
# आवाज़ में उसने भाषण देना शुरू किया । फिर तो एक घंटा, दो 
घंटे, चार घंटे तक । ओता उससे बंध-से जाते हैँ--उनको विवेक- 
३ शक्ति खिचकर नेता के हाथों में पहुँच जाती है | उनके दिमाग और 
। दिलों पर वह जो चाहे लिख सकता है, खींच सकता है | उसका 
| भाषण तूफ़ान-जैसा होता है | उसमें वह अपने स्वर से गर्जना करता 
: है।आवेश की बिजली चमकाता हे और ज़रूरत पड़ने पर 
gA का जल | 
“मित्रो, अपने दल के प्रोग्राम के बारे में में आप लोगो से दलील | 
| नहीं करना चाहता | gad से हरएक अपने दिल में जानता हे कि 
हम शक्ति मिलने पर क्या-क्या करगे ।” यह कहकर वह अपने 
भाषणों से दलील की ज़रूरत को बाहर निकालकर फॅक देता है । 
“याद wet, तुम संसार की सबसे शिरमौर जाति के लोग 


í 
¢ 
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हो । भगवान्‌ ने भूमंडल पर हुकूमत करने के लिए जिस ai 
की रचना की वह तुम्हारी ही जाति तो हे । तुम्हे am, 
चाहिए १ अगर मेरी आज्ञाओ को बिना किसी प्रकार का हील 
हवाला किये मानोगे तो ama wat कि जिस तरह aq a | 
का निकलना ज़रूरी हे उसी तरह जर्मन-जाति की ai 
ज़रूर होगी ।” | | 
जवानों .के दिलों में उमंग RA मारने लगी । श्रोताओं के कि | 
उत्साह से फूले न समाये ! जो बूढ़े कई महीनों से मुस्कराये a 
न थे उनके चेहरे चमक उठे । यही वह सुनना चाहते थे EE 
इन्होने सुना | हिटलर सचमुच उनका waters ! उन्हें विश्वा ३ 
होगया। ~ iT 
are तक रोज़-ब-रोज्ञ रात के वक्त यही होता रहा । इससे पह ए 
किसी ओर ने इस तरह सर्वसाधारण से अपील न की थी | Ras» 
जानता है कि जमात के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति अपनी गिर i श्‌ 
सोचविचार करने की शक्ति को सामूहिक आवेशपूर्ण भावना ज 
मिला देता हे | आश्चर्य की बात तो यह हे कि जिन जर्मन य 
बल पर हिटलर नाज़ीदल की इमारत खड़ी कर रहा था À as 


J 


उसी ने अपनी पुस्तक में “बेसमझ भेड़-बकरियों का विशाल Wa 
का नास दिया हे | बलिहारी ! a 


नाज़ीदल के जल्सों में जो व्यक्ति जो कुछ सुनने की गरञ्ञ से 1 
था--यहूदिर्यो को छोड़कर--उसे वही सुनने को मिलता ग 
जिसको जिस चौज़ की ज़रूरत थी, वही चीज़ उसे दिये जाने at 


| 
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| 
| या जाता था । हरएक के लिए उसके पास हरएक चीज़ मौजूद थो | 
| अमीर! damar गया कि उन्हे नाज्ञी युग में लाभ घना 
i होगा आर मज़दूरी कम देनी पड़ेगी | गरीबों को उसने आशा 
(| दिलाई कि समाजवादी ढंग से सम्पत्ति का बैंटठवारा हो जायगा ! 
१ ज़मादार। से कहा गया कि नाज्ञी-सरकार उनकी जाग्,रों को 
| सुरक्षित रस्खेगी और अनाज पर चुगी बढ़ा दी जायगी । गरीब 
किसानों को बतलाया गया कि उन्हें पैदावार बढ़ाने के लिए सस्ते 
त) दामों का खाद ( फ़टींलाइज़र ) मिलेगा और बाहर के देशों से 
H आनेवाले मांस ओर तरकारियों पर सरकारी कर बढ़ा दिया 
। जायगा । मज़दूरों को खेत ओर रहने के लिए अच्छे मकान 
frat । बेकारों को नोकरी दी जायगी । अविवाहिता Raat को 
र पति मिलेंगे ओर पुरुषों को पत्नियाँ । पुरानी बार्ते सब बदल . 
४ जायँगी- मुसीब्ते काफ़ूर हो . जायेगी । जर्मनी में नये युग at 
| शुरुआत होगी LAT की सन्धि के gagn कर दिये जायेंगे | 
1 जमनी at विस्मार्क ओर फ्रेडरिक के ज़माने की प्रतिष्ठा मिलेगी | 
i यहूदियों के चंगुल से जमन-जाति को निकालकर मुक्त कर दिया 
ह जायगा | निःशस्त्रीकरण की शक्ती को तोडकर वह जर्मन-जाति 
gat फिर एक Kasi कौ--“खून से सोचनेवाली जाति” 
बना देगा | 
| लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा | सचमुच कोई मसीहा 
| उतर आया 


नाज़ीपाटीं को फौग्गी रूप देने में भी कोई कसर न उठा wel 
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(RR) | | 
गई । इस ज़माने में गई-गुज़्री जातिया तक आज़ादी चाहती है। 
ata लोगों का स्वभाव इसके विपरीत दै । जमन-जाति Sta 
की भी हामी नहीं दै । वह चाहती है कि उस पर हुकूमत ह 
जाय | हिटलर अपने देशवासियों की नस खूब पहचानता था| ३ 
उसने इस भावना को ओर भी दृढ़ कर दिया | यहाँ तक कि ale 
यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी नगर की गलियों में नारे लगाते थे-- | 
म आज़ादी पर थूकते हैं | ६ 
प्रोपेगेंडा आर प्रचार का हिटलर बड़ा क्रायल हे । अपनी पुस्त 
में उसने लम्ये-म्बे दो अध्याय इंसी पर. लिखे हैं.। areal * 
विकास के लिए प्रोपेगेंडा से खब काम लिया गया | पाटी के हिं" 
बड़े पुरअसर नारे ae सोच-समझकर तैयार किये जाते थे 


डिक्टेटराशिप 
जातीय गौरव 
खूनी आवाज़ 
पीठ पर मारो 
सिर gant ! SHE | 
.. 'झोरःभी हजारौं तरकीबों से Sar’ को लोगों की नज़र में ‘ 


F 
. कुछ नमूने: i 
|z 

तीसरा जर्मन साम्राज्य. | 
जर्मनी जाग! ` : ; 2 | 
£ = .. | g 
यहूदी को मारो ! . : 2 

शर्म की संधि- - डर 
2 

| 

| 

| 
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1 चढ़ाया गया | फ्रौजी अंगरक्षक, फौजी सलाम, seat में नित्य 
| हिटलर से सम्बन्ध रखनेवाली मनगढन्त कथाएँ | एक चित्रों का 
$ संग्रह निकला | इसमें पक वर्ष की ही अवस्था से लेकर हिटलर के 
[| जीवन के भिन्न-भिन्न कार्य दिखाये गये थे । संग्रह का नाम थ-- 
९” हिटलर जिस रूप में उसे कोई नहीं जानता |” 

। ओर सोचिए तो--नाज़ीदल के जलसे सदा शाम को ही क्यों 
होते थे ! 

क जबजब नाज़ी-सभाएँ होती थीं, गाने का इल्तज़ाम जरूर दोता 
| था । लोगों को बताया जाता था कि पार्टी की कामयाबी में - 
a कोई शक नहीं दे--वद ज़रूर मिलेगी | इस विश्वास ने नाज्जियों को 
| सफलतापूर्वक अपने दल को बढ़ाने में बड़ा काम दिया | सभाओं 
में. बड़ा सख्त अनुशासन रक्खा जाता था | किसी भी क्रिस्म के 


' शोरशुल करनेवाले को कड़ी सज़ा मिलती थी | 


| ये सब तर्राक्ने बड़े ज़बरदस्त तरीके थे, पर यह समझना भूल 
| 


होगी कि सिर्फ़ इन्हीं तरीकों के सहारे नाज्ीदल इतनी तरक्की कर. 
गया । दुल के नेताओं ने मेहनत के मारे दिन-रात एक कर fear | 
'जब सब सोते थे तब नाज़ीदल के नेता जागते थे। ... 
| 


- 
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TATA की हत्या 


हम पहले ही लिख चुके हैं क्रि १६१६ में नाज़ीदल के सदस्या 
lel संख्या केवल सात थी । यह संख्या ga प्रकार बढ़ी 
| सन्‌ १६२० में इसके सदस्यों की संख्या थी ३००० 


| 9 २१६२४ p १9 » ११ २७००० 
| » १६२३ ); ” 99 » ४६००० 
११ १६२७ 95 १9 १३ ` ” ७२००० 
११ १६२८, 9 छु ९१०८००० 


११ १६२९ ५. ” ११ ११ १७८००० 
१६३०» ४9 १? ११ ३८६००० 
9 १६३१ » 1 ” 97 ८६२००० 
१, १६३२ (जनवरी), ११ ११ ६२०००० 
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ये अक हिटलर के जर्मनी .का चांसलर बनने 


पहले के |, 


सन्‌ १६२८ में जर्मन पालियामेंट ( राइखस्टाग ) मे नाग: 


के सदस्यों की संख्या fam १२ थी । १६३० सं बढ़कर १०७१ 


गई | यह ज्ञमाना आर्थिक संकट का ज्ञमाना था | १९३९ 


हिटलर ने अपनी लोकप्रियता की परीक्षा करनी चाही । वह माई. 
हिंडनवर्ग के ख़िलाफ़ प्रेज्ञीडेन्ट के पद्‌ के चुनाव के लिए ani 
गया | इस चुनाव में हिटलर को ११,०००,००० वोट frag 
बूढ़े मार्शल को १८,०००,००० | इसी वर्ष उसकी पाटी के सरस! 
की संख्या भी २३० दो गई | हिटलर चाहता था कि sa चांस 

an eC Cc ~ a | 
बना दिया जाय । प्रेज्ञीइन्ट हिंडनबर्ग ऐसा करने को तैयार ai 


‘ 


चांसलर के पद्‌ पर उन दिनों वान पेपन नि प्रेज़ीडेन्ट। ` 
आज्ञा से. राइखस्टाग सभा को भंग -कर दिया alt नया पुर : 


हुआ | इसमें RA की २,०००,००० वोटों से हार हुई! he | 


की आशाओं पर पानी फिर गया | यदि उसके विरोधियों 
परस्पर फूट न होती तो सब समाप्त हो गया होता | 


कालियुगी दुर्योधन 


~ & 2 1 
अब क्या हो ! हिटलर के सामने यह प्रश्‍न था | उसने 
1 
We चली । दुर्योधन ने पारडवो को लात्षागृइ में भस्म क. 
उनका अन्त करने की सोची थी। वह अपने कार्य में र्त । 


रहा | हिटलर की यह तरकीब कामयाब रही । 
२७ फ़रवरी सन्‌ ३३ की रात्रे के समय बर्लिन की राई 
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की इमारत को लोगों ने धू-धू करके जलता देखा | जान गुन्थर- 
नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकार ने ठीक ही लिखा दै 
| कि ‘sa अग्निकाणड में जर्मन प्रजातंत्र का जो कुछ शेष रइ गया था, 
i) सब जलकर भस्म हो गया । हिटलर और उसके दलवालों ने 
| घोषणा की कि यद्ग करतूत कम्यूनिस्टों' की है । कम्यूनिस्ट कहते थे 
| हम निर्दोष हैं, यह काम हिटलर ओर. उसके साथियों का है | 
कम्यूनिस्टो पर जर्मन-अदालतों oa चला | एक डच को इस 
| अपराध का अपराधी करार दिया गया ओर उसे फाँसी दी गई | 
|| इस अग्निकाणड में कुछ लाख रुपए की इमारत ही जलकर खाक 
\ न हो गई चरन्‌ हिटलर के विरोधियों के इरादे भी इसी में जलकर 
| स्वाहा हो गये ) हज़ारों का जीवन इस इमारत के साथ ही बर्बाद 
| हुआ । “राइखस्टाग की आग की लपटो में Ren विलियम 
| द्वितीय के समय का जर्मनी तथा वेमर का शासन-विघान जलकर 
| खाक हुआ और उसके ge से हिटलर का जर्मनी बना |” 

| यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि राइखस्टाग की विशाल 
| 

| 

| 

| 


~ 


इमारत के अनेक कमरों में आग साथ-साथ लग रही थी। 
| हिटलर और गोरिंग दोनों एक घंटे के अन्दर ही घटनास्थल पर 
पहुँच गये थे | हिटलर ने अपने मुख से इस घटना को “देवी 
पुकार” बताया | ै 

इस तरह आतंक उत्पन्न करके जनमत को कम्यूनिस्टों के 
| खिलाफ्र करने में हिटलर सफल हुआ | ५ मार्च को--आग्निकारड 
| के छठे रोज़ नया चुनाव हुआ | जेसी आशा थी हिटलर के दल 


\ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३० ) 


कों इस चुनाव में अपूर्व सफक्षता मिली । हिटलर जर्मनी] 
चांसलर बन गया | zA Kk 
अमची जागा | जागा एक घोर'राजन-तञन करता हुआ Ia 
निस्टो के १०० नेता--जर्मन-पार्लियार्मेट के सदस्य--गिरफ्त 
कर लिये गये । व्यक्तिगत आज़ादी दबा दी गई | मनुष्यों छे मनन 
उनकी रक्षा के स्थान न रहे । पुलिस लोगों की रक्षा न कर सङ्ग पृ 
थी । इज़ारों निर्दाष व्यक्ति पकड़कर हवालातों में बन्द कर ६ र 
गये । सेकड़ों की सम्पत्तियां ज़ब्त हुई । अखबारों के ger 
मुद्दीके लगा दिये गये । यह जर्मनी का जागरण था--हिटली ( 
का शुरुआत । 


सन्‌ १६३३ ३० में शक्ति पाते ही हर हिटलर खद किसप्र 
सवेशक्तिमान्‌ बना ओर किन उपायों: से उसने अपने दल को शी 
शाल्ली बनाया, इसका भी लगे हाथों ज़िक्र कर दें । इस ध्येय | 
प्राप्ति के लिए जर्मनी में पिछले पाच-छः AG के अन्दर अनेक ६ 
काम में लाये गये हैं । इनमें सबसे पहला क़ानून जो २४ | 
सन्‌ १९२२ को पास हुआ, वह एनेबलिंग ऐक्ट (Enabling At 
के नाम से प्रसिद्ध हे । इसके अनुसार 'राइख? के मंत्रिमंडर्ण i 
क्रानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया | इस प्रकार के a 


| 
| 

शक्ति-संग्रह | a 
| Te 
| 


4 
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atant को सौंपा गया । इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडळ को विदेशी 
ag संधियो आदि करने का भी पूरा अधिकार दे दिया गया | 
१ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि २३ मार्च के दिन हिटलर ने 
ह! अपने एक भाषण में अपनी नीति को प्रकट किया था । उसी 
| नीति के आधार पर उक्त ऐक्ट की धाराओं की रचना हुई | यह 
ह| पूरा क्रानून राइख' ने उसी दिन पास कर दिया और अगले ही 
# रोज़ से उस पर अमल भी होने लगा | 
| हिटलर को अपने देश में जो शक्ति प्राप्त हुई, उसमें इस 'ऐक्ट' 
| (Enabling Act) का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान हे । इसके द्वारा 
| कानून बनाने का कार्य राइखस्टाग ओर राइखराट से हटकर मन्त्रि- 
| मंडल के हाथों में आ गया । बजट को छोड़कर आर सब प्रकार 
E कायौ का निबटारा मन्त्रिमएडल द्वारा ही किया जा सकता था। 
| विधान की आज्ञाओ के विरुद्ध भी इस प्रकार के क़ानून बनाये जा 
॥ सकते थे । इस प्रकार के सब कानूनों का रचना-कार्य मंत्रिमंडल की 
| ओर से चांसलर के हाथ में था । इसका सीघा-सादा अर्थ यह था कि 
॥ चांसलर पूणतया स्थिति का स्वामी था । उसकी शक्ति में केवल एक 
। ही रुकावट पड़ती थी और वह ae कि उक्त tee केवल चार वर्ष 
के लिए लागू किया गया था, अर्थात्‌ ३१ मार्च सन्‌ ३७ तक | चार 
by समाप्त होने से पूव ही ३१ जनवरी सन्‌ १९३७ को 'राइखस्टाग 
ने इस क़ानून की अवधि चार वर्ष के लिए और बढ़ा at | इस 
A जमनी में हिटलर की तानाशाही की स्थापना हुई | 
। जमनी भी भारतवर्ष की तरह ही छोटे-छोटे प्रान्तो में बँटा दै । 
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प्रत्येक प्रान्त को ‘eee’ ( State) के नाम से पुकारा जाता (रू 
हिटलर के शक्तिप्रहण करने से पूर्व इन प्रान्तों में भी ana 
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क़ानून बनानेवाली सभाएँ ( Diets ) थीं | जिस प्रकार झक 


AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS NO AS WS : 
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“इस मूखतापूर्ण बात पर हस लोग आँख मूँदकर क्यों & 
विश्वास कर लेते हैं कि संसार की उन्नति केवल बहुमत कौ री 
संघटित मस्तिष्क-शक्कि द्वारा ही हो सकती है, व्यक्तिविशेष कौ पीर 
बुद्धि द्वारा नहीं ।” SS | 

“बहुमत सदा केवल मूखेता का ही परिपोषक नहीं रहा है ज्ञा: 
बल्कि कायरतापूर्ण नीति का भी दामी रहा है ! जिस प्रकार दर 
सौ मूर्ख मिलकर एक विवेकशील विचक्षण . व्यक्ति की बरावरी (का 
नहीं कर सकते, उसी प्रकार सौ कायरो से एक घोरतापूर्ण विजय पवि 
की आशा करना भो व्यर्थ है ।” | 

“यह सम्भव हो सकता है कि सुई के बारीक छेद में होक 1. 
sz निकल जाय, किन्तु यदि आप चाहें कि चुनाव से योम |' 
व्यक्ति चुन ले, तो यह असम्भव है--असरभ्व ।” सर 


“ay 


र 


| 
“माइन कासर” से) 


ड्‌ 
GRR SRR sh sh he sh sh check ५८५८५ 
E w 


सरकार ने एनेबालग ऐकट' पास करके tiga’ की क़ 
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को छान लिया, उसी प्रकार प्रांतीय मंत्रिमंडल को भी | 
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is a क्वानून बनाने की आज्ञा दे दी गई | फ्रक इतना था कि प्रांतीय 
पमत्रिमण्डला को ऐसे क़ानून बनाने का हक्क न था, जो शासनविधान 
के खिलाफ़ जाते हों । हाँ, प्रांत के शासनविधान के ख़िलाफ़ क़ानून 
नाने की उन्हें पूरी आज्ञादी थी | 
७ अप्रैल, सन्‌ १६३३ को एक दूसरा क़ानून प्रांतीय शासन 
के सम्बन्ध में पास हुआ | इस क्रानून द्वारा प्रांत के शासन पर भी 
हिटलर का पूरा अधिकार हो गया । प्रत्येक प्रांत के लिए एक 
रोजेण्ट' की नियुक्ति होने लगी | यह रीजेण्ट केवल चाँसक्षर ( Re- 
र) के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी था । उसका ager 
प्रा कि वह यह देखे कि प्रांतों में चाँसलर की नीति व्यवहार मेँ 
गाई जा रही दै या नहीं । इस ana से niat की स्थिति बिलकुल 
दुल गई | राजनेतिक इकाइयों के -स्थान में अब वे भौगोलिक 
'काइया ही रह गये । उनका अस्तित्व अब केवल शासन-सम्बन्धी 
उँवधा के लिए ही था । इस क़ानून के बनने से जर्मनी के अन्दर 
सघ-शासन' (Federalism) का खात्मा दो गया.। रीजेण्ट प्रत्येक 
Ta में चांसलर का प्रतिनिधि हे । उसे काफ़ी अधिकार मिले होते 
| । वह प्रांत के प्रेज्ञीडेएट को बरखास्त करके उसके स्थान पर किसी 
सरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता हे । मात्रेमणडल के सदस्यों 
| ऊपर भी उसका यह अधिकार हे । प्रांत के लिए कानूनों की 
ना भी वही करता हे । : क 
| पालियामेंटरी देशों में दो व्यवस्थापक सभाएँ रखने की प्रथा 
| जर्मनी में भी दो ही थी--( १.) राइखराट और ( २.) राइख- 
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स्टाग-। 'राइखराट' का स्थान अपर हाउस' ( Upper How 
की तरह था और 'राइखस्टाग' को लोअर arsa (Lower Ho 
की तरह समझना चाहिए | 'राइखराट' के सदस्य vat (Sta 
के प्रतिनिधि होते थे । ओर उनकी संख्या सब मिलाकर ६८) 
थीं। १४ फ़रवरी, सन्‌ १६३४ के दिन केन्द्रीय सरकार कौ! 
से एक विशेष आज्ञा निकाली गई, जिसके अनुसार 'राइखरार 
अन्त कर दिया गया | राइखराट का अन्त हो जाने से र 
wad स्वतंत्रता पर भी पानी फिर गया | . | 
नाज़ीदल के अतिरिक्त हिटलर ओर किसी राजनेतिक ह ६ 
फूटी आँख भी न देख सकता था | उसका विचार हे कि मित्र 
दुलो के कारण केन्द्रीय सत्ता दुबल हो जाती हे । ang 
कें विरुद्ध अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये गये | समार 
की शक्ति भी काफ़ी क्षीण कर दी गई, यहाँ तक कि waa 
के. लिए दी जानेवाली कुल १२० वोटों में से ६४ बोटें समाजं 
की ही थीं । प्रजातंत्र दल के ख़िलाफ़ भी क़ानून बनाकर जाएँ 
Ra गये । विभिन्न दरों के ख़िलाफ़ जब इस प्रकार का व रो 
देखा गयां तो अन्य छोटे-मोटे दल भी या तो अपने आप रो 
गये. या नेशनलं सोशलिस्ट' ( नाज्ञी ) दल में सम्मिलित शे 
इतना हो जाने पर भी १४ जुलाई, १६३३ को एक विशेष ना 
जारी किया गया । इसके अनुसार किसी भी प्रकार की 
को जन्म देना वर्जितं कर दिया गया और केवल एक 
सोशलिस्ट' पाटी को. ही जर्मनी की राजनैतिक पार्टी | 


| 
| 


i 


<< 


~ 
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$ गया । इसी क्रानून की एक घारा के अनुसार किसी नवीन पार्टी 


U की रचना करने की कोशिश करनेवाले व्यक्ति को. तीन वर्ष के 


: कारागार का que दिया जा सकता था | 


| इन सब उपायों और क़ानूनों का नतीजा यह हुआ कि, देश से 
नाज़ीदल सर्वशक्तिमान्‌ हो गया । नाज़ीदल के प्रधान--हर द्विटलर--- 

i के हाथ में असीम शक्ति आ गई । पार्टी के अन्दर अनुशासन 

॥ और उसके संगठन -को बनाये रखने का कार्य भी हिटलर के ही अधि 
| कार में था । वह पार्टी के किसी भी सदस्य के खिज्ञाफ़ अनुशासन 

। की कार्यवाही कर सकता था । इन सारी बातों का अर्थ होता था--- 

|| हिटलर की पूरी 'डिक्टेटराशिप' | 


रक्ग में स्नान 

३० जून सन्‌ ३४ | यदि मुदे उठकर बोल सकते होते: तो 
| ७०० ज़बान उस दिन के रोमांचकारी हत्याकाण्ड का वर्णन 

आप कह उठतीं। सात सौ ? हॉ, सात सौ ! * 
| इन भेड़-बकरी की तरह वध किये जानेवाले at Fades 
ae का नाम सबसे पहले आता है । शुरू में हिटलर को यदि 
ua से सहायता न मिलती “तो राजनेतिक क्षेत्र में उसका टिकना 
असम्भव था । उसे हिटलर का राजनेतिक पिता कहना ठीक होगा | 
नाज़ीदल की प्राइवेट सेना--एस. ए. ( S. A. )._का वही कप्तान 
Wl जब तक Oe से हिटलर का काम निकलता रहा तंब तक 


| 
| 
| 


| 


! 


+ कुछ लोगों ने इस संख्या को १,१७६ बताया है | 


SE . Nod 
z न ears. S 
MAN N DA 


j eS te 
x = y ५ १ 
3 Sa thay RT म 3 a 1 
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दोनों में दॉतकाटी रोटी रही।. जब वह चांसलरी के | 
पहुंच गया तो हिटलर को रोहा से अपने विरुद्ध किये oy 
षड्यन्त्रों की बू आने लगी । यह स्वाभाविक ही था | अब है| 
आर एस. ए. की भूरी कुत्तीवाले सैनिका का दल उसकी ओ. 
की किरकिरी हो गया । ag इनका अत करने की चिंता में ह 
लगा । रोझ के काबू में ay लाख सैनिकों की. जनशक्ति ब 
यदि वह इस शक्ति को हिटलर के खिलाफ़ काम में छ॑ 
लगता तोः? ` ` | 

एक बात . और भी थी । नाज्ीदुल--उस वक्त के iiu 
में सब लोग एक ही मत के न थे । जो लोग इसमें आकर शा 
हुए थे उनके शामिल होने के कारण एक-से थे, हालाँकि al 
TA एक ही था । यह बात भी अब हिटलर के लिए असह. 
हो रही थी । क्या.न वह ऐसे सब लोगों को खतम कर दे जो मे 
स्वर में स्वर मिलाकर न बोले ! | 

३० जून के हत्याकाण्ड के पीछे यही दो कारण थे | | 

इस प्रकार के जो हत्याकाण्ड होते हैं, उनकी शुमार Ww 
हो जाती हे । क्यों! एक देहाती .मसल मशहूर — 
हो चोरी. करे, न्याय कोन घर जाय 1 पुलिस, जो मरे! 
लोगों का पता लगाती: हे, जब खर मारनेवालों 30 
हो तो पता लग ही केले सकता है ? तब क्या आश्चर्य 
हिटलर ने ७०० के स्थान में केवल ७७ को गोली का | 
„(सना हुआ बतलाया | 


RA 
Se 
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कप्तान रोह 


जिसका हिटलर की आज्ञा से ३० जून सन्‌ १९३४ को 
वध किया गया था | 
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मारे जानेवालों में भिन्न-भिन्न दलों के लोग थे । पहले एस प. 
(>. ^. ) के मुख्य सैनिकों तथा नेताओं को लीजिए: 

कप्तान अनस्ट रोह राइखस्टाग का मन्त्री और एस. प. ( S- ^. ) 
सेना का सरदार, हिटलर का गाढ़ा दोस्त | 

काल AAE एस. ए. का एक दूसरा सरदार | 

इसी सेना के तीन मेजर जनरल--एडमंड दीनेज़, सीलाीशिया का 
स्वामी ; म्यूनिक का पुलिस प्रेज़ीडेल्ट और Phar वान aar | 
| हेन्सहेन ओर कुछ दूसरे जनरल | 
| करल उहल--हिटलर का wet: था कि इसी व्याक्रि को उसे 
“मार देने के लिए नियुक्त किया गया था । 
| दूसरा दल कैथोलिक लोगों का था । इसमें वे लोग थे जो बाइस 
| चासक्षर वान पेपन के प्रभाव में थे । इसमें विशेष उल्लेखनीय — 
| डाक्टर एरिश क्लोसनर--एक प्रसिद्ध नेता । 
| एडलबर्ट प्रोस्ट--केथोलिक युवक आन्दोलन का नेता | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


फ्रिज्ञवान बोस--पेपन का राजमंत्री | 

एडगर जून--पेपून का प्राइवेट सेक्रेटरी | 

डाक्टर बेक--विद्यार्थियों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेता | 

तीसरा दल उन लोगों का था जिनसे कुछ निजी बिगाड़ था-- 

जाज araa की नीति निर्धारित करनेवाशा एक 
विद्वान्‌ पुरुष--पहले हिटलर का दायाँ हाथ- बाद में राजनीति 
से अलग हो गया था | 

जनरल वान कार--जवोरिया का १६२३ .का डिक्टेटर | 
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चौथे दल के मुख्य लोगों में थे: | 
हिटलर से पहले का जमनी का चांसलर | | 
उसकी पत्नी | | : | 
जनरल चान त्रीडो- SH चोसलर का एक सहायक | | 
भगवान्‌ इन लोगों की आत्माओं को शान्तिदे! | 

इन लोगों को क्यों मारा गया | एक जमन राष्ट्रीयतावादी j 


` मुख से सुनिए:-- 


“ननी के उपनिवेश वर्साई की सीध से छिन गये । aad 
नेताओं को, जिनका देश में रहना सरकार की नज़र में खतरना| 


. हो गया था, प्रायः इन दूर स्थित उपनिवेशों में भेज दिया जाता है| 


चूँकि जर्मनी के पास इस क्रिस्म के कोई उपनिवेश थे ही नहीं, इसि 
सिवा ऐसे लोगों का बघ कर दिया जाय और चारही क्या था | 

एस. ए, सेना . का नायक रोझ बड़े होसले का आदमी था|. 
बह्‌ अकेला ही गोरिंग और गोएबल दोनों के बराबर था । प्रत | 
अर संगठित करने की क्षमता में जमनी भर में उसके gori 
कोई दूसरा न alsa समय भूरी कुत्तीं के सेनिकों में a | 
प्रिया के नाते हिटलर के बाद उसी का नम्बर था | हिटलर | | 
किसी और के इतने एहसान न थे, जितने कि da के | 

जमनी के प्रसिद्ध नगरों में हिटलर-विरोंधियों की पकड़ 
शुरू होते ही रात्रि के समय किसी ने कप्तान da के दरवाज़े 
आवाज़ लगाई: 


दरवाज़ा खोलो.। 
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| 

| 

| “अच्छा, पर तुम हो कोन १” नींद से जागकर कप्तान Da 
। ने कहा । 

| “मै हिटलर हूँ । अन्दर आने दो ।” 

| क्या! तुमआ गये! में तो. anma था कि तुम दोपहर 
| से पहले न आ सकोगे”-- और रोह ने दरवाज़ा खोल दिया | 
| | हिटलर की ओर से गालियों की वर्षा शुरू हुई । रोझ भी दबने- 

| वाला न था । उसने भी ईट का जवाब पत्थर से दिया । अगले 
4 चन्द ही मिनटों में हिटलर का इशारा पाते ही रोहा को ii 
मा रोझ से कहा गया कि वह खुद ही गोली मारकर आत्म- 
है| हत्या कर ले । उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा-- 
हि “अगर कोई मुझे गोली मारे तो वह खुद अडोल्फ़ ही हो Ia 
! के कर्मचारी हिटलर के पास रोझ के आत्महत्या करने से इनकार 
करने का समाचार लाते Al निदान हिटलरने Va के वध की आज्ञा 
Ai दी । पहली जुलाई के दिन Te को जेल के अन्द्र गोली मार 
ब! दी गई । इस प्रकार अपने घनिष्ठ मित्र को हिटलर ने खतम किया | 
" वध किये जानेवालो में से रोह ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी 
॥ हत्या कराने में हिटलर को इतना सोच-विचार करना पड़ा 

adat सोचना पड़ा । और लोगों में से अनेकों को तो 
हिटलर के साथियों ने उसकी आज्ञा पाकर समाप्त कर डाला | 
गोरिंग ने अपने हाथ इन लोगों के खून से खुब रंगे | स्यूनिक 
आर उसके आसपास के नगरों में हिटलर ने खुद इस काण्ड कां 
चार्ज ले रक्खा था । बर्लिन को जनरल Wheat भेजे गये थे । 
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गोरिंग को हिटलर की जो झाज्ञाएँ मिली थीं वह निद्दायत है| 
झस्पष्ट थी--गोरिंग को काफ़ी छूट थी | | 
उसने अपनी मनमानी की, यहाँ तक कि सृत लोगों Tay 
बहुत थे जिनके बारे में हिटलर को यह भी न मालूम था कि a 
sha हैं या मर गये । कहा जाता हे कि एक बार किसी विदेशी 1 
` हिटलर से एक प्रीतिभोज के मौक्के पर उसके किसी मित्र के a 
` मे पूछा । किन्तु पास ही में जो एक दूसरा नाज़ी-सोजूद था उसे 
कहा कि ३० जून के दिन वह भी गायब हुआ ag जानक 
हिटलर को बड़ा आश्चय हुआ ! | 
३० जूत को मारे जानेवाले बहुत-से युवकों के Maa 
को आपने gat के वध की खबर तब हुई अत्र उनके पास उन लोग 
की राख के पार्सल पहुँचे ! | 
जिन लोगों को उस दिन aa की गोली का शिकार बनव 
पड़ा था; उनको इस बात की कारा भी शेका न थी कि मौत इतनो , 
नज़दीक हे । उनके साधारण जीवन का क्रम बराबर चल रहा था! : 
भूतपूर्व चांसलर ओर उसकी पल्ली का वध उनके घर में जाव | 
किया गया | वह बिल्कुल बेख़बर था- बिल्कुल बेखबर । बेंच: 
टेलीफ़ोन पर किसी से.बातचीत कर रहा था । जब सरकारी सेति २ 
उसके मकान में दाखिल हुए तो उसने टेलीफ्रोन में कहा 0 
क्ञणभर के लिए क्षमा चाहता हूँ; कोई साहब कहीं से 7 
लाये z 1? 


वह क्षण लोटकर.न झा सका । “कहदी से तशरीफ़ लातेवा त 
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साइव साक्षात्‌ यम के दूत थे | रिवालवर से गोली निकली siz 
जर्मनी के हिटलर से पहले के चाँसलर का काम तमाम हो गया | 
चासलर की पत्नी गोलियों की आवाज़ सुनकर एक दूसरे कमरे में 
शरण लेने को दोड़ी । शरण कहाँ ? अगली गोली उसके भी लगी | 
वह भूमि पर गिर पड़ी ओर फिर न उठी | द 
सरकारी सेना, जिसने इस इत्याकांड में लोगों को वघ करने का. 
कार्य किया, दो हिस्सा में बॉट दी गई-थी । एक हिस्से का काम _ 
था गोली चलाना ओर दूसरे का काम था लोगों को फाँसी देना । . 
| फाँसी देने से पहले एक मिनट में सबका कोर्ट मार्शल . ख़तम हो 
"| गया | एक-एक आदमी का नाम पुकारा जाता था ओर फाँसी देने- 
| वाला अफ़सर झपनी ज्ञबान से यह शब्द कहता था--- Fi 
। तुम विश्वासघात के दोषी हो, तुम्हें मौत की सज्ञां दी जाती दै।' 
a एस. प. ( S. A. ) सेना के अनेक नेताओं के होठों पर संत्यु का 
al झालिगन करते समय 'हाइल हिटलर' ( हिटलर की जय हो ! )— 
| यह शब्द थे । वह. समझे हुए थे कि सेना ने हिटलर के विरुद्ध - 
क विद्रोह किया है | स्वामिभक्ति के भपराध में उन लोगों को हिटलर - 
| और नाज़ीदल के प्रति भक्ति होने के कारण उन्हें मौत के घाट 
1 उतारा जा tale । यह केसा विचित्र विश्‍वासघात था ! 
हिन्दुओं में किसी के मरने पर १३ वें दिन उसकी तेरहवीं की . 
` | जाती है । १ जुलाइ से लेकर १३ जुलाई तक हिटलर भी अपने ; 
इस जघन्य पाप से पीड़ित--यदि “पीड़ित शब्द का प्रयोग .डाचैत हो 
(| तो--रह्दा । पहले बताया गया कि भूतपूर्व चांसलंर और उसकी 


=> se 
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| 
( ४२ ) | 
पल्ली का वध किया गया हे | प्रचार-विभाग ने मरनेवालों की ah 
चारित्रिक दुर्बलताओं को खोद-खोदकर ge fara | | 
१३ जुलाई को हिटलर का भाषण हुआ | जहॉ पहले दो ag 
मारा जाना क़बूल किया जा रहा था वहाँ अब उसने अपनी जब 
से ७७ का वघ किया जाना स्वीकार किया | उस - दिन वह वहु 
ही पस्त-हिम्मत दिखाई देता था । उसके भाषण को een 
के मेस्बराँ ने निस्तब्ध होकर सुना | राइख के ३० सदस्यो की सी 
gat पड़ी थीं | 
भाषण में हिंटलर ने पहले तो नाज्ञीदल की क्रांति के इतिह 
का बखान किया; तत्पश्चात्‌ कप्तान रोह्य से अपने मतभेद इ 
वयीन | षड्यन्त्र के विषय में उसने भूतपूर्व 'चांसलर का ज़िक्र si 
हुए बतलाया कि उसने कुछ ही दिन पूर्व एक. विदेशी राजनीतिशन à 
amma की थी | इस विषय में उसके शब्द थे--. | 
“यदि कोई जमन इस तरह कभी किसी विदेशी राजर्नातिज्ञ ? 
मिलेगा तो उसको इसी तरह गोली का निशाना बनाया IMA 
चाहे उस मुलाक़ात में gg ओर प्राचीन. सिक्कों के बारे में ही बार 
'चीत क्यों न- हुई हो ।” | | 
पने इस. भाषण का उसने आवेश से भरे हुए इन शब्दा द 
sa किया : | 
“२४. घंटे तक जमनी के अन्दर में ही सबसे बड़ी | 
लत cer” - | 
कुछ नेता लोग, जिनका भाग्य ने साथ दिया, डस दिन विट 
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के चंगुल से बच गये । ट्रेवीरेनस नाम के नेता की अपनी जान को 
हथेली पर रखकर भाग जाने की कहानी भी उतनी ही असाधारण 
है जितनी कि ३० जून के क़्त्लों की । 

ट्रेवीरेनस सन्‌ १४ की लडाई में समुद्री सेना के एक अफ़सर 
के पद पर रह चुका था । बाद में वह मंत्रिमंडल का सदस्य भी 
रहा था। उसका नाम भी माँत के घाट उतारे जानेवालों की 
सूची में था, क्योंकि ( १ ) उसका सैनिकों पर काफ़ी प्रभाव था। 
( २ ) वह हिटलर से घृणा करता था और इस बात को छिपाता 
न at | 

३० जून के काले दिन की सन्ध्या के समय वह अपने मकान 
के पीछेवाले मेदान में टेनिस खल रहा था । सरकारी सैनिकों से 


L भरी हुई एक लारी उसके मकान के सामने आकर रुकी । ट्रेवीरेनस 


का एक बच्चा इन लोगों को मिला । उन्होंने पूझा-- 
“टवीरेनस कहाँ है !” न क 
“में यह रहा--ऊपरवाले कमरे के बरंडे से एक आवाज़ झाई! 
सानेक धम-घम करते हुए तुरन्त ऊपर पहुँचे | पर वह व्यक्ति तो 


। ट्रेर्वारेनस का पिता था । उन्हे अपनी भूल मालूम हुईं ओर उन्होंने 


उस बूढ़े से उसके बेटे का पता पूछा । इतनी ही देर में फुर्तीला और... 
तुरत बुद्धिवाला लड़का दोड़कर अपने पिता के पास पहुँच गया 
था ओर उससे सारा भेद कह दिया था । बगाचे के चहारदीवारी 
के दूसरी तरफ़ aia की मोटर खड़ी थी । वह तुरन्त दीचार 


फर्लोग कर मोटर में जा कूदा सैनिकों ने आश्चर्य से उसकी 
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wand, भूतपूर्व चांसलर के घर पहुँचा । उसके द्वार पर लोगों ' 


(४४ ) 


मोटर को जाते हुए देखा । लारी से फायर भी किया गया । पा 
निशाना चूक गया । वे भी झटपट लारी में सवार होकर उसका 
पीछा करने को ale | 

ट्रेबीरेनस ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया | उसने जगल के 
ओर न जाकर शहर के बीच को मोटर सीधी कर दी । सैनिकों 1 
“ard भी पीछे-पीछे दौड़ी चली झा रही थी । यह लोग गोली? 
दाग सकते थे; क्योंकि नगर कौ गलियों.में ओर सड़कों पर भार 
जानेबाजो की काफ़ी भीड़ थी । ट्रेवीरेनस की मोटर देख | 
` लापता दो गई । | 
` नगर के भीतरी भाग में ट्रेवीरेनस अपने एक मित्र के. घर पहुँचा' 


$ 
| 
` उसने भेष बदला और वह यह जानने के लिए कि आखिर मागा 


हित aiaa: 


एक अच्छी भीड़ जमा थी । जो सैनिक वहाँ मौजूद थे उनमें से ए ' 
से अपनी मोटर से उतरकर उसने पूछा कि क्या हो गया। atl : 
उसने gat कि चांसलर और उसकी पत्नी दोनों मारे Aa 
उल्टे पैरों लोटा और फिर मोटर में बैठकर जंगल की ओर fa र 
गया । वीं ज्ञाकर उसने जानबूझकर अपनी मोटर को 
दिया । उसे वहाँ टूटी-फूटी दशा में छोड़कर वह फिर बिनय 
पने उसी मित्र के यहाँ आ गया । वहाँ आकर वह मैकाले लिलि" 
“nae का इतिहास” पढ़-पढ़कर अपने दिन काटता रहा ! 
| ' हिंडनबगे का अन्त 

२ अगस्त सन्‌ ३४ को हिंडनवर्ग की मृत्यु हो गई । ३० 
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के रक्तपात ने बूढ़े द्विडनबर्ग के ढाँचे को हिला डाला । मार्शल 
| हिंडनबर्ग सन्‌ २५ से लेकर हा जमनरराष्ट्र का प्रेज्ञाडेन्ट रहा थाः। 
| ऐसा अपूर्व, भयानक हत्याकाण्ड न उसने कभी देखा था झोर 


। न शाय 
| न शायद सुना ही होगा । Rea की आत्मा मानों हिटलर से 
॥ कह रही थी-- 
| 
i 


R 
1 


हमारे दौरे में पुन मगन थे, तुम्हारे दोरे में पाप खश हैं । 
१ प्रेज़ीडेल्ट हिंडनवर्ग की सृत्यु से जर्मनी में हर जगह यह तीन प्रश्न 
र पूछे जा रहे थे--अब क्या होगा ? क्या हिटलर ्रजञीडेन्ट भी 
खुद ही बन जायगा ! यदि वह अपने आप प्रेजीडेन्ट भी बन जाता 
ह है तो फिर चांसलर कोन होगा ? . 
ह| इन प्रश्नों का उत्तर जर्मन लोगों को हिटलर की उसी दिन- 
# वाली उस घोषणा में मिल गया, जिसमें उसने प्रेजीडेन्ट- आर 
ए 'चांसलर के पद को मिलाकर एक कर दिया । ऐसा होगा, इसकी 
wit को स्वप्न में भी आशा न थी । न हो, इससे Ta! 
q जिस दिन हिंडनबर्ग की सृत्यु हुई उसी दिन प्रात:काल के समय 
क! सरकारी सेना की ware की करतार मेदान में बुलाई राई | सबको 
ft शपथ AN थी | नई--बिल्कुल नई क्रिस्म की शपथ जर्मनररष्ट् 
या जभन-राष्ट्रपति के प्रति स्वामिभक्ति की नहीं, बल्कि हर हिटलर 
४ की ज्ञात के प्रति-- 
“मैं इश्वर की क्रतम खाकर यह पवित्र शपथ लेता हूँ और प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि जर्मन राइख तथा जर्मन-जाति के नेता और wha 
सेना के अध्यक्ष हर हिटलर की srarsit का बिना किसी प्रकार 
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की हीलो-हुळत के पालन करता रहूँगा | एक बहादुर सिपाही। 


| 

(४६) | 
| 
तरह मैं अपनी इस शपथ का पालन करने के Resi, 
तक देने को हमेशा तेयार teat 1” | 
हरएक सेनिक आर अफ़सर ने हाथ उठाकर यह शपथ i 
कुछ अफसर लोर्गा ने, जिन्हें हिटलर से घृणा थी, उस दिन बीग 
का बहाना लेकर छुट्टी ले ली । जब वह लौटकर आये तो उन्हा 
यही शपथ लेने को मजबूर किया गया | | 
जब शपथ लेने की क्रिया समाप्त हो चुकी तो सब लोग 
राष्ट्रीय गीत की. जगह नाज्ञीदल का गीत गाया | | 
हिंडनबग के जीवन में कभी ऐसा मोक्ता आ सकता था कि! 


' > » हिटलर को चांसलर के पद से इटा देता । उसकी मृत्यु से हि 


. का माग बिल्कुल साफ़ हो गया । वह जर्मन-राष्ट्र का स्वामी २ 
` छापने आपको अपने पद से वह खुद ही हटा सकता था | रश 


को छोड़कर अब कोई उसे इस पद से हटानिवाला न था। * 
ईश्वर ? हिटलर का कहना था कि वह उसके वश में als 
याकंरं-कोन अन्धा नहीं हो जाता-- 

“को न मान मद व्यापेहु जेही' 
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“यहूदी को आरो” 

i 

p का वध करने में में अपने ag का कार्य कर रहा हूँ ।” 

--हर हिटलर 
एक कहानी 
जर्मनी के किसी पहाड़ी प्रदेश में कोई आदमी मोटर द्वारा 

यात्रा कर रहा था | ऊचड़-खाबड़ रास्ता होने से पद्दाड़ी की किसी 

gt से टकराकर मोटर उलट गई ओर यात्री महाशय लुढ़कते 
र एं नीचे को चले । इस घटनास्थल से थोड़ी ही दूर पर दो चरवाहे 
j अपनी भेड़ें चरा रहे | उन्होंने जो एक आदमी को लुढकते- 
दृकते नीचे की ओर आते देखा तो भट दोड़ पड़े और जल्दी से 
क पत्थर का टुकड़ा उठाकर लुढ़कनेवाले व्यक्ति के मार्ग में लगा... 


= 
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दिया | वह रुक गया । थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो Ri 
दों लड़को से बोला 
हम तुम्हारे इस कार्य. से बहुत खुश दें । तुमने ड 
बचाई । तुम हमसे जो चाहो माँग सकते हो, हम तुम्हें वहा से 
आप कोन हैं!” | 
जर्मनी के स्वामी हर हिटलर ।” |: 
दोनों लड़के गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर बोले | 
“sq हिटलर हैं तो आपका हम दोनों पर यही सबसे ig 
एहसान होगा कि आप हमारे माता-पिता को इस बात की ० a 
इ कि हमने आपकी जान बचाई, वर्ना वे हमें मार ही eral! 
ये बच्चे यहूदी थे | 5 
Mi x x z 
हिटलर किसी ऐन नाटक को भी न देखेगा जो हरा 
लेखक का लिखा हुआ atl यहूदियों के प्रति उसके हृदय में थे 
शत्रुता Fat है ! वह उनकी जाति का इतना कट्टर विरोधी als 
कहा जाता हे कि बह बचपन में एक धनी परिवार ag 
लड़की से प्रेम करने लगा था । वह लडकी भी sa aga 
चाहती होगी । ga दिन बाद हिटलर ने उस युवती से विवा 
प्रस्ताव किया | लड़की ने अपने माता-पिता की अनुमति 
चाहा | उसके मा-बाप इस प्रस्ताव को सुनकर बुरी तरह बिग 
एक मोची का लड़का इतने बड़े परिवार की लड़की से | 
का साहस कर सकता हे । उन्होंने अपनी लड़की को फिर | | 
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से मिलने-मिल्लाने से भी रोक लिया । हिटलर अपमानित हुआ | 
| तभी से उसके डिल में यहूदियों की समस्त जाति के. लिए क्रोध 
* ओर घृणा भरी हुई हे । इसी के कारण उसने यहूदियों से बदला 


ans 


यहूदी की लड़की से प्रेम का ag क्रिस्सा भूठा हो या सच्चा, पर 
aA 


ज़रूर कहा जा सकता ६ कि उसका अपने जीवन की शुरुआत 
मं दा किसी यहूदी-परिवार से सम्बन्ध ज़रूर रहा होगा | वहीं 


Al कट्टर शत्रु बना दिया । l 
| नोज्ञीदल के हाथ में शक्ति आते ही जर्मनी में यहूदियों के ऊपर 


अत्याचार होना प्रारम्भ हुआ । नाज़ीदल ओर उसके नेताओं को 


aahidi से बड़ी घृणा थी | बात ag थी कि व्यापार, विज्ञान तथा 
बकला आदे म॑ यहूदी लॉग जमनों से पहले ही बाज्ञी मार ले गये 
थे | जर्मनी के अनेक बड़े-बड़े बैंक उनके हाथ में थे, कई बड़े-बड़े 
अखबारों पर उनका START था ओर देश के सामाजिक जीवन 
में भां उनका बड़ा प्रभाव था । क्रान्ति. होने के बाद aghat ने 
राजनेतिक और शासन-संस्बन्धी AN में भी काफ़ी उन्नति की । 
(ष्णि यह हुआ कि अनेक उत्तरदायी पदों पर यहूदी लोग पहुँच 
| f । युद्ध के बाद की जर्मनी की राजनेतिक हलचल में कई 
eat जर्मनी के नेता बन गये | 

d यहृदियो की इस उन्नति को--उनके इस बढ़ते हुए प्रभाव को 


| 


| ज्ञीदुल के नेता. ठंडे कलेजे से केसे देखन्सकते थे ? यहुदी wa 


CE jago ai 
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पहले से ही मोजूद थे । किन्तु हिटलर ओर उसके | 
यहूदी-विरोधी भावना को अनेक प्रकार का रंग देकर उत्तेजना! 
शिखर पर पहुँचा दिया । सब प्रकार के दोष यहूदियों में दिल 
जाने लगे । जर्मनी की तत्कालीन गिरी हुई दृशा की d 
भी यहूदियों के ही मत्थे मढी गई, यहाँ तक कि महायुद्ध में जार व 
की हार का कारण भी जर्मनी में, 'यहूदियो का होना' ही बग 
गया । नाज़ीदल की ओर से इस बात की दुहाई दी जाने wll व 
“जर्मनी की अवनति इसलिए हे कि वह “आळे विदेशियों” ag 
के हाथो में पड़ा हुआ है । अगर जमनी को . उन्नति करनी है| 
आगे बढ़ना हे--तों उसे चाहिए कि सबसे पहले यहूदियों ya 
नामोनिशान मिटा दे ।” यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ज 
की उन्नति का अर्थ था--नाज्ञीदल की उन्नति | इस | 
चलनेवाले आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि जर्मनी al 
एक स्वर PHA लगा ओर वह स्वर था-- | 
“जमनी जाग और यहूदियों को बर्बाद कर दे |” 
क्या नाज़ीदल के seat में, क्या समाचारपत्रा में। यहीँ 
नहीं, गलियों ओर बाज्ञारों तक में, जमनी में यहूदियों के 
एक भबानक तूफान-सा आ गया | सार्वजनिक स्थानों में | : 
के विरुद्ध गात गाये जाने लगे | ऐसे अनेक गीतों की रचना * 
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“So stand the storm battalions, 
Ready for racial fight: 

Only when Jews lie bleeding, 
Can we be really free.” 


| ` इन पंक्तियों में जर्मन-जाति को यहूदियों के विरुद्ध aa उठाने 


॥ कर सकते हैं | 

| एक अद्ध-सरकारी पत्र. में यहुदियों के विरुद्ध निकला-- 

i “जर्मन नेशनल कामरेड * क्या तुम्हें मालूम हे कि जर्मनी में 

or प्रत्येक यहूदी के कारण--- 

t = बच्चे के अधिकारों पर कुठाराघात होता है | 

' तुम्हारी पत्नी की प्रतिष्ठा को घब्बा लगता है | 
तुम्हारी बहन की प्रतिष्ठा को धब्बा लगता है | 
तुम्हारी प्रेयसी की प्रतिष्ठा को धब्बा लगता है | 
तुम्हारे माता-पिता का वध होता है | 

"तुम्हारी सम्पत्ति की चोरी होती है | 

_ तुम्हारा प्रतिष्ठा की हँसी उड़ाई जाती हे। _ 

+ नाज़ीदक्त की ओर से जमनी के नारारिकों को इसी प्रकार 

| सम्बोधित किया जाता था । 
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तुम्हारे चरित्र को घृणा की नज़र से देखा जाता दै | 
तुम्हारे धार्मिक विचारों में आपवित्रता आती है | 
तुम्हारी सभ्यता का नाश होता हे | 
तुम्ह।री जाति में विनाशकारी कीटाणु फते हें | : 
बड़े-से-बड़े ओर छोटे सेन्छोटे नाज्ञीदल के नेताओं ने यही . 
के विरुद्ध उत्तेजना फेलाने में कुछ कसर a teal | हिटलर m À 


r 
659 x 
F 


प्रकार यहूदियों के वध को “प्रभु Lord ) का काय” am 
था, इसका हम शुरू में ही वर्णन कर चुके दें । यहूदियो के i र 
जर्मन-नेताओं के विचारों को स्पष्ट करने के लिए डाक्टर Ai g 
( जर्मनी के प्रचारमन्त्री ) की इन पंक्तियों पर घ्यानं दीजिए- ह 

“एक यहूदी को देखनेमात्र से ही मुझे नफ्ररत है | जब में Wa 
यहूदी को देख लेता हूँ तो मुझे सचमुच क्ने हो जाती दे | 
साधारण वेश्या को में विवाहित यहूदी-स्त्री की अपेक्षा ऊँची ग 
से देखता हूँ | 

जब यहूदियों के विरुद्ध इतना जबरदस्त आंदोलन था तो हो| व 
साथ हिटलर की सरकार का क्या सलूक हो सकता था, ई, 
अनुमान सहज में ही किया जा सकता है | नाज़ी-सरकार की a 
से सवत्र यहूदियो के बहिष्कार की घोषणा की गइ | | a 
पर से उन्ह हटा दिया गया | वकील, डाक्टर, प्रोफ़ेसर, व्यापारी 
भी कोई यहूदी जहाँ कहीं था, हटा दिया गया। यहूदियों ' 
दूकानों से माल न लेने के नारे लगाये गये। स्वस्तिक AS 
हुए सन्तरी यहूदियों की दुकानों पर तैनात किये गये, जो ° 


T 
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लोगों के नाम नोट करते थे, जो कि उन दूकानो से माल खरीदने 
| आते थे । ऐसे लोगों का बाद में सामाजिक बहिष्कार होता था । 
| हिटलर जर्भन-जाति को विशुद्ध आर्य-जाति के रूप में देखना 
| चाहता था । अतः थोड़े दिनों बाद यह आज्ञा निकाली गई कि 
| न कोई जर्मन-स्त्री किसी यहूदी से शादी करे और a कोई जर्मन- 
| पुरुष किसी यहूदी स्त्री से । जर्मनी के अन्दर बसे हुए यहूदियों को 
१ नागरिकता के अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया । जो लोग 
॥ सरकारी नोकरी में थे, उन्हे आज्ञा हुई कि वे अपने बंश तथा 
6) सम्बन्धियों का पूरा-पूरा विवरण दाखिल करें । जिन लोगों के आर्य 
1 होने में ज़रा भी सन्देह हो सकता था, उनको निम्नलिखित शपथ 
i लेनी पड़ती थी-- 

; “मैं शपथपूवक इस बात की तसदीक्र करता हैँ कि भली भाँति 
| छानबीन करने पर झुझे किसी भी ऐसी बात का पता नहीं है, 
a मेरे आये होने में कोई मी सन्देह किया जा सके । मेरे 


वंशज किसी समय भी यहूदी-धर्म के अनुयायी नहीं रहे । सुभे 
इस बात का पता है कि यदि मेरा यह कथन असत्य हुआ तो मुझ 
॥ पर क्रानून के अनुसार मुक्तद्मा चलाया जायगा और मैं नौकरी से - 
।बरल्लांस्व कर दिया जाडँगा ।? 

यहूदी ही क्या, किसी भी ata का इन कानूनों, प्रतिबन्धों तथा 
अत्याचारों के सामने टिकना कठिन था । यहूदियों ने लुट जाने 
के डर के मारे अपनी-अपनी दूकाने बन्द कर दीं, बैंकों में ताला 
लगा दिया ओर जिसको जहाँ शरण मिली, जहीं वह जर्मनी को 
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छोड़कर जा छिपा । नार्जीदल को छोड़कर प्रायः ओर सभी a 
लोग के साथ इसी तरह की सख्ती का व्यवहार -किया र 
नतीजा यह हुआ कि एक ही वर्ष के अन्दुर लगभग ६०४ 
स्त्री-पुरुष देश छोड़कर भाग गये । इनमें यहूदी RRi 
समाजवादी सब इसी प्रकार के लोग थे, जिनका हिटलर 
हुकूमत में जर्मनी में रहना भारी हो गया था । अनेक WI 
अभागे लोगों की सहायता के लिए Beare कायम का 

सहायता-फ़ंड” खोले । राष्ट्रसंघ की असेस्बली में भी इन लोग 
सहायता का प्रश्न उठाया गया ओर एक हाई कमिश्नर की ति 
इनकी सहायता पहुंचाने के लिए हुई | 


ALALA 


| 
| 
| 
इस तरह agar ओर दुसरी विरोधी शक्तियों का ! 
करके हिटलर ने जर्मनी में अपनी ऑर अपने दल का as 
मज़बूत बना लिया | | 
पिछले महायुद्ध में १२,००० यहूदियों ने जमनी के लि | 
त्याग किये थे । युद्ध में मरे हुए सेनिकों के स्मारकों सें उ. 
तक नाज्ञी सरकार द्वारा मिटवा दिये गये । | 
| 

| 

| 

| 
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हिटलर 


जो कुछ में कहता हुँ और करता हुँ वह wa इतिहास 2 । 

ं : --हर हिटलर 
निरन्तर युद्ध के द्वारा ही मानवजाति ने यह उन्नति की है, निरन्तर 
शान्त रहने से उसका नाश हो जायगा | . 


| 


| 


--हर हिटलर 


महात्मा गांधी ओर हर हिटलर दोनों के चरित्र पर साथ-साथ 
| विचार कीजिए | दोनों दो भिन्न-भिन्न छोरों पर खड़े हैं । एक शांति 
| का पुजारी है पर संसार की शान्ति को बार-बार भंग करना दूसरे 
| का क़रीब-क़्रीच पेशा बन गया है । एक ने अदिसा का aa ले 
| रक्खा हे तो दूसरे का विश्वास हे कि असहनशीलता मनुष्यता के 
| विकास के लिए परम आवश्यक है; हिंसा राष्ट्र की उन्नति के लिए 
| निवाय है और दया मनुष्य की दुर्बलता का चिह्न दै । एक अपने 
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शत्रु तक के खिलाफ़ हिंसात्मक शक्तियों का प्रयोग करना i 
धर्म के विरुद्ध समझता दै परन्तु दूसरे को निरपराध नागरिकष À 
पर बम बरसाने की आज्ञा देने में लेशमात्र भी संकोच ही शेता 
उल्टे मानवसंहार जितना ही आधिक हो उतनी ही उसे 1 
होती दै । एक ने सत्य कीं रक्षा के लिए अपने जीवन कोस | 
कर दिया है तो दूसरे के कोष में 'सत्य' जेसे शब्द को कोई 
नहीं मिल्ा--अपनी बात बदलते हुए उसे ज़रा देर नहीं aril 
आज की प्रतिज्ञाओं को कल भंग कर देने में वह ज़रा भी "] 
पीछा नहीं करता । एक जहाँ अपने देश की TATATT का हामी i 
के साथ-ही-साथ संसार के अन्य देशी को भी स्वतन्त्र 
चाहता है उसके विरुद्ध दूसरे की इच्छा दे कि समस्त यूरोप, sel 
सके तो सारे भूमंडळ पर जर्मनी की विजयपताका फहराये । we 
समः शत्रौ च RA a ( मित्र ओर शत्रु में समदृष्टि) का ऋए' 
होते हुए जीवमात्र से अपनी एकता कर देने का पक्षपाती हान 
दूसरा मानवसमाज के अन्दर भी बराबरी की नीति को गली 
झप्राकृतिक बतलाता हे | इश्वर के विषय में एक का कहता ह) 
“में बिना हवा ओर बिना पानी जी सकता हुँ परन्तु 1 
नहीं । आप मेरी आँखें निकाल ले Sat adi | आप 
नाक काट ले, मैं मरूँगा नहीं । परन्तु ईश्वर में मेरे विशव 
उड़ा दें तो में मर जाउँगा ।” इसके विपरीत दूसरे का कहना 
इश्वर हे ही नहीं-मेरे लिए जर्मनी ही ईश्वर दै | एक 
अपने विरोधी तक को प्रेम करने की और उसके हमें aan 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


( ६१ ) 


ji लिए प्रार्थना करने की शिक्षा देता हे लेकिन दूसरे को अपने 
। निकटतम मित्रों की हत्या करने में भी कुछ दिचक नहीं होती | 
= AAA I 1 I] 
जर्मन दाशेनिक का हिंसा-प्रेम 
मनुष्य शिकारी जानवर है, वीर, arate और Faga है । 
आदर्श कायरता के चिह्न हैं । प्रगतिमान्‌ stat का शिकारी पशु 
हो सबसे ऊंचा स्वरूप है । सहानुभूति, राज़ीनासा और शांति ये 
दन्तहीन आवनाएँ हैं और घृणा ही “शिकारी पशुओं की सबसे 
सच्ची जातीय भावना हे । 


AAHAS) 


T ; —अस्दाल्ड स्पंगलर 
JAR AR AAA AAA 
एक भारतवर्ष के स्वाधीन होने पर भी अंग्रेज़ जाति को यहाँ बरा 
(बरी की हेसियत में रखने का पक्षपाती हे पर दूसरे ने अपने. ही 
Ra के निवासी यहूदियो पर नृशंस अत्याचार करके उन्हें विदेशों में 
} लेने को मजबूर कर दिया दै | 


RR का जीवन 


ठिंगने क्रद का, नाक के नथुनों से ज़रा-ज़रा बाहर निकली हुई 
{चाली चेपलिन की सी qatar तथा दिन-रात यूरोपियन युद्ध 
i विजय के सुख-स्वप्न देखनेवाला--यही वह व्यक्ति हिटलर हवे जो 
(इधर कई वर्षों से संसार at विशेषकर यूरोप की--अशान्ति का 
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कारण बना हुआ है | सिर से लेकर पॉव तक उसके शी 
आर कोई चिह ऐसा नहीं मिलता जिससे; उसकी विशेश 
परिचय मिलता हो | उसकी नाक की बनावट में कुछ SUS 
नज़र आती दै । संसार में अपने को सर्वश्रेष्ठ समकने N र 
बह सदैव रोगी रदा है ana ओर आत्माविश्वास हअ 
उसमें कूट-कूटकर भरे दै | उसकी पोशाक साधारण होती Lies 
अकसर खाकी कमीज्ञवाली साधारण यूनिफ़ाम पहनता हतिः 
बरसाती कोट प्रायः इर समय उसके साथ रहता दै | | 
हिटलर न कभी सिगरेट पीता है और न शराब | सिसे 
वह अपने सामने किसी और को भी न पीने देगा | वह शकी 
हे ऑर मांस कभी नहीं खाता | हाँ, अंडे कभी-कभी we 
लेता दै । इस बात से यह न समझना चाहिए कि वह ate 
मामले में एकदम बिल्कुल ही उदासीन हे | अपना खाना a" 
` के लिए उसने एक बहुत ही अनुभवी और विशेषज्ञ T 
रख छोड़ा हे । वह काफ़ी कभी-कभी पीता है | चाकलेट 
लिए वह सप्ताह में एक-दो बार अपने निवासस्थान से कैस 
होटल जाया करता हे । E 
कुछ जागा का कहना हुं कि वह पहले शराब बहुत पी 
एक वार अब वह नशे में चूर होकर बिल्कुल बेहोश याते 
ऐसे गुण्डा के हाथ पड़ गया जो इसे ले जाकर उसकी ef 
को तेयार थे । उसी समय एक अनजान व्यक्ति उसकी | 
को आ पहुँचा ओर उसने हिटलर को उन लोगों के पंजे * 
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लिया । इस्री भय के कारण उसने शराब पीना बिल्कुल छोड़ रक्खा 
है । जब से वह जर्मनी का डिक्टेटर वना है तब से उसकी अत्या- 
पर्ण तीति के कारण उसके अनेक लोग जानी दुश्मन हो गये 
हैं जो हर समय उसकी जान जेने की फिक्र में रहते .हैं.। अतएव 
पनी रक्ता के लिए उसे हर समय चांकन्ना रहना पड़ता हे । तत्र 
छया आशश्‍्च* हे कि बाबर बादशाह की तरद उसने भी शरांव को 
Ramai दी ! 

| आत्मरत्ता के लिए उसे सदेव वेस भी सतक रहना पड़ता है | 
उसे अपने UGA से हमेशा मात का खट्का लगा रहता | | 
लिन में ag जिस मकान में रहता हे, उसमें अपने छिपने के लिए 
वैज्ञानिक रीति से एक ऐसा कमरा बनवा रक्खा हे जिस पर बम के 
तोला का कुछ भी असर नहीं हो सकता lag कमी रेलगाड़ी से 
न्रा नहीं करता | जहाँ कहीं जाना होता दै; या तो हवाई-जहाजञ में 
' जाता है या फिर अपनी मोटर में । एंक बार वह रेल से. 
हमव से हेनोवर जा रहा था । रास्ते में कुछ क्रान्तिकारियों ` 
के षड्यन्त्र से दुर्घटना दो गाई, जिसमें २० Tana की मृत्यु हो 
ई । हिटलर उस ana भी बाल-बाल बचा | तभी से उसने रेल- 
| पाडी से सफ़र करना छोड़ दिया है । जिस मोटर में वह चलता ह 
द दोनों तरफ़ से पत्थरनुमा शीशों से ढकी रहती हे, जिन पर 
लिया की aant का भी असर नहीं हो सकता | 

जर्मनी के अन्दर किसी को भी यह पता नहीं जग सकता कि 
| कब, किस समय और कहाँ जा रहा हे । रेल से तो वह 
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आता-जाता हे ही नहीं । अपने आने जाने की सूचना | 
Tam निकटतम व्यक्तियों को छोड़कर आर किसी को aera 
इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों म॑ भी कुछ नहीं छप सकता । पुरुष 

अपनीःसी ही शकल-सूरत के एक दूसरे आदमी कोशी 
अपना 'डबिल' नियुक्त कर रक्खा हे | जब कभी हिटलर को 
ऐसे स्थान पर जाना होता हे जहाँ उसकी जान का खतरा ‘le 
वहाँ वह स्वयं न जाकर अपने इसी 'डबिल --प्रतिनिधि--श्के॥ 
देता है । इस ढोंगी हिटलर और असली हिटलर की शिनाखतर्क 
बडा मुश्किल्न है । इस amet हिटलर को जर्मन सरकार Fe 
से जितनी ऊँची तनख्वाह मिलती हे उतनी ओर किसी सर 
अफ़सर को नहीं | 1 

एक बार हिटलर दो भिन्न-भिन्न स्थानों पर एक ही बिट 
उपस्थित पाया गया | म्यूनिक नगर से लेकर साल्सबग तक छ 
मोटर को सड़क निकाली जा रही थी । इस सड़क का रा 
महत्त्व होने से वहाँ हिटलर का प्रोजूद होना ज़रूरी था । eth 
स्यूनिक में जमन कलाभवन का उदूघाटन-उत्सव भी था | 
को वहाँ भी जाना था । जहाँ सड़क निकाली जा रही भी ह द 
हिटलर की मोजूदगी खतरे से खाली न थी । इसलिए da 
उसने अपनी ARA को भेज दिया और ag कलाभवन के a 
में जाकर भाषण देने लगा | भोली-माली जनता इस एस 
क्या जाने ! दो स्थानों पर अपने नेता की उपस्थिति देख 
को विश्वास हो गया कि Rear अवतार दै । 
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| 

हिटलर को उँची शिक्षा नहीं मिली | सांस्कृतिक दृष्टि से भी 
बिना असाधारण उदारता दिखाये हम: उसे सुसंस्कृत ( Cultured ) 
पुरुषों की अणी में रखने को dare नहीं हैं | यद्यपि अपने जीवन 
प gege में उसने चित्रकारी का पेशा किग्रा-हे पर उसमे कला- 
जा की प्रतिभा का नाम भी नहीं है । वियना के चित्रकारी के 
विद्यालय में जाकर जब उसने अपने चित्र दिखलाये थे तो वहाँ के 
शिक्षक ने उन्हें “चित्रकला” की-जगह....“बारुतुवि्या की वस्तु कह" 
कर अस्वीकृत कर दिया था | 
| हिटलर को पढ्ने का aie नहीं हे । पुस्तकों की ओर 
इसकी रुचि नहीं है | यद्यापे उसके निजी पुस्तकालय.में ६००० के: 
mia पुस्तकें हैं पर इनमें से वह किसी को छूता तक नहीं हैं | 
ABIA से वह घृणा करता हे | मुसोलिनी _ इस दिशा में उससे 
बिल्कुल ही भिन्न है । पढ्ने की ओर उसकी रुचि ह आर बह 
अध्ययन से नित्य अपने ज्ञान की वृद्धि भी करता रहता हे. । - जो. 
हळ वह करता हे अपने राजनेतिक ज्ञान के आधार पर ही करता 
॥ । हिटलेर के साथ यह बात नहीं | अपने कार्यों के लिए उसे बहुत 
प अपने सलाहकार के मशविरे पर ही निर्भर रहना पड़ता है | 
'हेटलर ने जीवन भर “वसाई की संधि? पर आक्रमण किया है पर 
ite बात सन्देहयुक्त हे कि उसने वर्साई की संधि को कभी पूरा 
Met भी दै या नहीं | 
| हिटलर के अध्ययनशील न Ga का एक ओर भी कारण 
। उसे जन-जाति का नेता बनने में जो सफलता मिलती हे 
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उसका एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण आधार हे, उसका m), 
eq आत्मविश्वास | सम्भव है पुस्तकें पढ़ने oe 
असलियत के मालूम होने से--उसके इस आत्मविश्वास ue 
आ जाय | 3 Se & 

संगीत से उसे अलबत्ता प्रेम हे । वह संगीतालय E 
रहता है । उसका गानविद्या का प्रेम इसी से साफ़ why ju 
२४ जुलाई सन्‌ ३४ के दिन जिस समय नाज्ञीदक्ष के लोग आँ 
में डाक्टर डालफ़स की हत्या कर रहे थे, उस वक्त हिरक ' 


| 
ji 
| 
f 


~ 


बिद्या के उत्सव में बैठा-बेठा आनंद ले रहा था | रात शो 
कभी वह बहुत थक जाता दै तो उसकी नींद को बुझाने ३ 
जमन गायक बुलाये जाते हैं । जब हम हिटलर के हि. | 
देखते हैं तो हमें सहसा सम्राट नीरों की याद आ जावी Uh 
भी हिटलर की तरह ही हत्याकाण्ड और रक्तपात का We 
हुए भी गानविद्या से विशेष प्रेम रखता था | अपनी शर 
अग्नि की लपटो में भस्म होते हुए रोम नगर के ace 
नारियों को देखता हुआ नीरो भी बीणा-गान में मग्न at! i 
SR अत न होय निबाह | 
हिटलर की झूठी often’ इतिहास की स्थायी सम्पति 
हैं । सत्य-असत्यं में वह कोई अंतर नहीं समझता । जौ | 
उसने आज की दे उसे वह कल को ही रद्‌ कर सकता v 
e sa za बिल्कुल Amm करने मे 
y WA स्थायी नहीं रहती | 
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बवेरिया के अधिकारियों को उसने वचन दिया था कि वह उन 
पर आक्रमण नहीं करेगा, पर कुछ ही समय बाद उसने अपने 
इस वचन को भंग कर दिया | 

| उसने वादा किया था कि वह पेपन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सिर न 
paar किन्तु अपना पत्त प्रबल होते ही वह उससे लड़ पड़ा | 
उसने घोषणा की कि वह पहले मंत्रिमंडल को न बदलेगा, पर 
Hist पाते ही उसे भी बदल दिया saa कहा था कि यदि 
$युनिक चक्र असफल रहा तो में आत्महत्या कर लगा, यह विद्रोह 


असफल रहा) पर वह आज तक जीवित है | 
| हम हिटलर की प्रतिज्ञाओं का ओर Sasa उसने उन्हे 
जोडा, इसका ब्योरेवार खाता देते हैं--- 


प्रतिज्ञा की | _ भतिज्ञा तोड़ी 


जन-जाति का किसी देश | पोलेण्ड पर उसी के आक्र- 
आक्रमण करने का इरादा | मण करने के कारण यूरोप में 
te” ( नये चांसलर की हैसियत | आज युद्ध जारी दै | 
जरमन-पालियामेट में दिय 


“जमनी, फ़ांस और पोलेरड | . विगत ३ सितम्ब्रर (१६३८) 
| को रहना है | ----हम॑ सब | को उसने अपने जहाज्नञों को 
गामक्षात को दूसरे देश की सर” पोलैण्ड की राजधानी वारसा पर 


G 
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प्रतिज्ञा की 


कारों से शान्तिपूर्ण उपायों से | बम बरसाने की गरन) 


निबटारा कर लेंगे ।” 
--हिटलर का रेडियो भाषण 
२७ मई, १९३३ 
“प्रत्येक राष्ट्र को चाहिए कि 
वह दूसरे राष्ट्रों को भी उसी 
तरह रहने दे जिस तरह कि उस 
राष्ट्र के निवासी पसंद करें ।” 
— दिटलर, २८ माच, १३३६ 


"जमनी की यह afia इच्छा 
नही है ओर न वह यह चाहता 
ही है कि आस्ट्रिया के अन्दरूनी 
मामलों में दखल दे । आस्ट्रिया 
को जञमनःराष्ट्र में मिलाने का 
हम खयाल भी नहीं करते ।? 
Rem २१ मई, १६३४ 


८६ 
अब हमारे सामने एक 
आखिरी मसला पेश है जो za 


हो जाना चाहिए । यूरोप में मेरी 
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दिया | 


| 
| हव 
~ ` a = 
झास्ट्रिया “तथा चेक ह 
ue Pir | 
किया के निवासी कब | 
स्वाधीनता की Ñ 
| वे 


तैयार थे ? 


31 Ay 


जमैनी ने आस्ट्रिया को 
अधिकार में कर लिया! 


स्यूनिक में क. 
मिल जाने पर भी % 
डाञ्ज्ञिय की माँग पेश * 


. प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा तोड़ी 

यह आखिरी माँग है । में इसे. | पोल्लेण्ड में लड़ाई ae दी | 
छोड़ नहीं सकता ।” 
--हिटलर,२ ६ सितस्वर, १६ ३८ A 

“aa एक पागलपन | पोलेण्ड पर चढाई करने के 
| हे। रूस से मेरा समझौता कभी | दो-चार दिन पहले ही जभनी . 
| हो.ही नहीं सकता ।” आर रूस में समझौता हो गया | 
| “हिटलर, १ ३सितस्बर, १६ ३ ६ 
। कै युद्ध में बच्चों ओर र्या | फिर भी हैज़ारों बच्चे ओर 
| के विरुद्ध अपने wat का प्रयोग | खिया पोलेणड) नावे, बेल्जियम, 
| करूँगा | डेनमार्क, Kia आदि देशों में 
| “हिटलर, १ सितम्बर, १६३६ | जर्मनी के हवाई आक्रमण के 
| शिकार हुए हैं । 

` भारभिक जीवन 

जर्मनी ओर आस्ट्रिया की सीमा पर स्थित ब्रोनाओ-नोमक 
1 से गाँव में २० अप्रेल, १८८६ को हिटलर ने जन्म 
लिया । उसका पिता पहले एक मोची था पर बाद में उसने 
चोकादारी की नौकरी कर ली थी | उसकी माता एक गरीब किसान 
की लड़की थी | वह चित्रकारी का काम जानती थी | उसने यह 
काम हिटलर को भी, जब वह छोटा ही था, सिखा दिया था.1 
हिटलर के पिता का नाम था--एलोइस हिटलर । उसने तीन 
| शादियों की थीं | हिटलर की मॉ--क्कारा पोइलज्ल--से की जानें- 
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वाली शादी तीसरी थी | दोनों व्हा. विवाह. ७ जनवरी, १८८४३ 
हुआ था । चार वर्ष बाद क्लारा के.गर्भ से एडोल्फ Ra 
_जर्मन-साम्राज्य का निर्माता--पेदा हुआ | 

क्वारा बचपन में एलोइस हिटलर की पहली पल्ली की नोक 


mu वियना में रही । केसे ! wet ! यह कुछ मालूम नश 
१८८५ में वह अपनी जन्मभूमि को लोट आई ओर उसार 
एलोइस से, जो अपनी दो पत्निया के वियोग का शोक मनाए 
था, उसने शादी कर ली | En 
बालक एडोल्फ अपनी माँ को तो प्यार करता था किन्तु आ 
पिता के लिए उसके हृदय में प्रेम न था । ae बात Rem 
` चरित्र-निर्माण में विशेष रूप से सहायक हुई । उसका चरित्र N 
के में नदी माता के चरित्र के ढाँचे में ढला । अपने पिता! 
ag बिल्कुल ही -भिन्न निकला | उसका पिता शराबी था, पुत्र É 
छूता तक नहीं | पिता ने एक पत्नी के मर जाने के बाद फ़ोर्‌ 


में लिप्त रहता था, पुत्र इन,बातो से कोसो दूर | 
विद्यार्थी होने की अवस्था में हिटलर की भूगोल और 

का इतिहास, इन दो विषयों में बड़ी दिलचस्पी थी । थोड़ी * 

मे ही उसके ऊपर उसके इतिहास के प्रोफ़ेसर का काफ़ी ™ 


! 
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पड़ चुका था । उन्होंने ही उसे जर्मनी का कट्टर भक्त बना 
दिया | हिटलर चित्रकारी का अभ्यास भी किया करता था। 
उसके बचपन के चित्र वियना के कला-भवन में अब तक मोजूद ~~ 
हैं। उनमें न कलाकार की भावना है, न कल्पना । उसे विद्यालय TAN 
। स्थान भी न मिल सका था | हारकर आगे चलकर उसने कला? 


mm are 


०४९७५७ tee ma 


| कार बनकर जीवन बिताने का विचार छोड़ दिया | 

। बचपन में ही हिटलर के माँ-बाप दोनों का देहान्त हो गया था | 

| उसे अपनी रोज़ी. कमाने की चिन्ता हुई | उसने अपने कुछ चित्र 

॥ बाल में दवाये ओर रोज़गार की तलाश में वियना नगर की 
* ओर aa दिया । तब उसकी आयु १७ वर्ष की थी और उसकी 

| जेब में | ५० क्राउन थे | वह चित्रकार बनकर अपना पेट भरना” 


वियना के चित्रकारी के विद्यालय में जाकर उसने अपने चित्र 
।-दिखलाये | चे अस्वीकृत रहे | 

| दारकर उसने बनती हुई इमारतों में काम करनेवाले मजदूरों 
| के साथ aged शुरू aval | वे दिन उसके लिए बड़ी मेहनत 

| आर गरीबी के दिन थे | पीछे से इन मज़दूरों के Ta से उसकी 
| अनबन हो गई । सबने मिलकर उसका बहिष्कार कर दिया | उसे 
Wag भी अब कम मिलने लगी | काम चलाना कठिन हो गया | 

| इसने फिर अपने चित्रकारी के काम को उठा लेना चाहा । 

| सन्‌ १९१२ की बसन्त ag में हिटलर स्यूनिक में आ. 
| गया । यह जर्मन नरर था । यहाँ आकर उसका चित्त प्रसन्न 


Ld 
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हुआ । वहाँ दो वर्ष तक वह चित्रकारी के पेशे से,अपना का. 


चलाताः रहा | | 
सेना में f 
सन्‌ १४ में लड़ाई छिड़ गई | ऐसे अवसर की तो वह प्रतीक्षा 1 
कर रहा था । तुरन्त अपना नाम लिखाकर वह जमन-सेना मग ने 
हो गया । युद्धक्षेत्र में 'लड़ते-लड़ते वह दो बार घायल भी हू हू 
ओर उसे 'कारपोरल' (Corporal) पद दिया गया la a 
अन्तिम दिना में जब जमन-शक्ति का अन्त हो रहा था तब ब - s 
के निकट किसी अस्पताल में बह अपना इलाज करा र्राई a 
विषेज्ञी गैस लग जाने से वह लगभग अंधा हो चुका aly हू. 
समाप्त होने पर जबर उसने सुना कि जर्मनी में प्रजातंत्र की स्था! 
हो चुकी तो बह रो पड़ा । उसने लिखा है कि अपनी माँ की 
` पर zia बहाने के बाद जीवन में रोने का उसके लिए यह दुर 
saat था | A pa 
महायुद्ध के दिनों में उसे आयरन aaa था | उसे" द्रा 
` कार्यं के लिए यह पदक मिला था उससे उसकी वीरता ACH नह 
का उतना परिचय नहीं मिलता जितना कि उसकी सहज बुद्धि" 
चातुरी का । " : s 
तब वह चपरासी का काम करता था | एक बार वह इटे "| यह 
कागर्जो को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा या! | हम 
समय उसके पास केवल एक रिवाल्वर ही थी ओर कोई ६ बूटी 
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न था । अकस्मात्‌ उसने कुछ फ्रांसीसी सिपाहियों के आने की 
आहट सुनी | वह बड़ा घबड़ाया पर उसने सहजं-बुद्धि से काम 
लिया । उसने ऊचे स्वर से फ़ोजी आज्ञाएँ देनी शुरू कर दीं | वहाँ 
कोई जर्मन सैनिक असल में नहीं था । यो ही msl सैनिक 
मानकर उसने आज्ञा देना शुरू कर दिया था | फ्रांसीसी सैनिकों 
ने समझा कि पास ही में जर्मन-सेनिकों की कोई टुकड़ी है जो उन पर 
हमला करने को इधर बढ़ी आ रही हवै । चे TAS गये और तत्काल 
खाइयों से निकलकर बाहर आ खड़े हुए । हथियार डाल दिये और 
| ऊँचे हाथ उठाकर हिटलर के हाथों आत्मसमपण कर दिया । हिटलर 
| अकेला ` उन्हें अपने साथ ले गया ओर क्रेदियों के साथ बन्द 
करवा दिया । 


उसकी सफलता के स्रोत 


हिटलर किन बातों के बल से जर्मन-जाति पर अपना ऐसा 
| अमित प्रभाव जमाने में सफल. हुआ ? उसके पास ऐसा कौन-सा 

| मायामंत्र हे ? उसकी शक्ति के कारण क्या हैं ? शारीरिक बल्न ? 
नहीं । साहस ? नहीं । फिर 2 

| निस्सन्देह वह जर्मनी का बड़ा सचा भक्त है उसकी देशभक्ति 

| सनक के क़रीब ही पहुँच गई हे | जमनी पर उसे अभिमान है | 
7 यह उसकी नस-नस में कूट-कूट कर भरा हे | इस अभिमान को 

| हम खतरनाक अभिमान' कह सकते हैं | स्वदेशाभिमान की यह 
बूटी उसने अपने देशवासियों को इन शब्दों में पिला wat है-- 


eo 
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“जर्मनी का भंगी बनकर रहना गैर सुल्क का राजा बनकर रहने |: 
ज्यादा प्रतिष्ठा की बात है |” न 
इसे पीकर जर्मन-जाति अपने को सबसे श्रेष्ठ समझती है। 
हिटलर जर्मनी के सरकारी ख़ज़ाने से वेतन नहीं लेता | उसे इस 
ज़रूरत भी क्या हे ? उसे धन का लोभ नहीं | जर्मन-जाति ग्रे 
सावभौमिक- शक्ति बनाने के लोभ ने उसके हृदय में और किए 
प्रकार के लोभ अथवा लालच के लिए जगह नहीं छोड़ी | sai, 
gag जर्मनी, उन्नत जमनी जिसकी चोटी पर वह स्वयं बैठा हो- 
यह है उसके जीवन का स्वप्न, मिशन ओर उद्देश । इस उद्देश इ 
पूर्ति के लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े, उसके विचार में सब उत्त 
है । उपाय बदल सकते हैं पर उसका उद्देश कभी नहीं | जर्मनी झे 
अपने मंडे के नीचे एकत्रित करने में उसे जो सफलता मिली; 
इसमें उसके इस लक्ष्य की एकता का भी बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान हे। 
इसके अतिरिक्त हिटलर में कार्य करने की क्षमता भी है औं 
शारीरिक सामर्थ्य भी । उसमें शारीरिक अम को सहन करने. 
शक्ति की भी कमी नहीं हे । अनेक सभाओं में भाषण कर चुके 
के बाद भी यदि कोई उससे मिले तो वह तरो-ताज्ञा दीख पढौ 
वह अपने नाचे काम करनेवालों की. ate होशियारी के सॉ 
करता है | वह उनसे काम भी कसकर लेता है । इन लोगों से हिट" 
हर विषय की जानकारी प्राप्त करता रहता है | वह इनका विर] 
करता हैं । यदि कभी उसे उनकी ओर से संदेह होने लगता ४ 
उन्हें मरवा देता ह | १ 


Qa SM 6 सा 
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हिटलर के अन्दर असाधारण MIJEN द । यह उसकी सफक्षता 
का सबस AST कारण हृ । उसके पास दिमागी शक्ति इतनी ज़बर- 
दस्त नहीं है जितनी कि आवेशपूर्ण भावुकता | वह न दृलीलों 
का प्रेमी है ओर न बहुत विवेकशील | गैर Beet "की राजनैति 
A परिस्थितियों का उसका ज्ञान भी थोड़ा हे पर उनके सम्बन्ध 5 
उसकी अपनी घारणाएँ प्रबल होती हे । र 


डिमास्थनीज्ञ का अवतार 


संसार के जीवित प्रभावशाली चक्ताओं में हिटलर का मुख्य--- 
सवसे श्रेष्ठ स्थान है । इस कला में वह पारंगत हे | अपनी इसी 
रतीय भाषण-कला के बल से वह जर्मनी का नेता बना हुआ 
A जब वह भाषण देने को खड़ा होता हे तो सबसे पहले अपने 

आता से चिल्लाकर कहता है---“जर्मनी” । क्षण भर को वह चुप 
a जाता हैं आर फिर पहिले से भी आधिक ज्ञोर से चिल्लाकर 
ह. तलता द जर्मनी” | कुछ क्षण के लिए वह फिर मौन हो जाता 
के हे और तीसरी बार फिर अपना सारा ज़ोर लगाकर गरजता दै-- 


Cay) 


[| अमनी” | 


जनता म उसके जोश का-नशा-सा छा जाता है ! सब पर मानों 
५17 q 
| जगात हश चीखते हैं और रोते भी हैं | राजनैतिक सभा wat की 


॥ मंडली के रूप में बदल जाती दै । आजकल उसकी पार्टी के जो 
| "सुख लोग--गोरिंग, गोएबुल, ब्रकनर तथा दस आदि हें, ये लोग 
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ऐसे ही हैं जिन्होंने हिटलरं के भाषणों को सुना, प्रभावित हुए गरे 
फिर तभी से आज तक उंसक साथ हं | 

एक दूसरा लेखक हिटलर के भांषण का आँखों देखा वर्णन | 
हुआ कहता दे 

सभा ८६ बजे शुरू होनी. थी ।.जिस हाल में any 
आयोजन किया. गया था उसके दरवाज़े ७ ही बजे से खोल ery 
थे । में ७ बजकर १० मिनट पर वहाँ पहुँच गया । मेरे 
पहले ही पाँच-छ: at लोगों की भीड़ वहाँ जमा हो गई भै 
रोशनी का प्रबन्ध बहुत काफ़ी था । नाज़ीदल के मंडे लगे हुए 
और दीवारों पर बड़े-बड़े नारे लिखे हुए टॅग रहे थे 

“saa लोगो, हिटलर में मिलकर. एक हो जाओ ! 

“माक्र्सवाद का मरण दो ताकि जर्मनी जीवित रहे | 
“हिटलर--आज्ञादी, काम और भोजन के वास्ते ! | 

ढाई घंटे की प्रतीक्षा के बाद बैन्ड बजा | हिटलर दाखिल 

हे । आगे आगे मंडे आते हैं .। सारा जनसमूह खड़ा हो जाती 
१,२४५,०००, करठों से वार-बार ध्वनि निकलती है--- हाइल हि 
हाइल हिटलर | ऐटफार्म से हिटलर ने अपना हाथ उठाया | सरगर 
हो गये । अपने-अपने स्थानों पर पुनः बैठ गये । एक व्यिं 
खड़े होकर नेता का स्वागत करता है । नेता ने हाथ # 
भाषण शुरू किया । तीन घंटे तक चूँ भी न हुई- कोई खाँसा। 
नहीं | ऐसा उसका जाद्‌ था ।? 


क 
जिस अंश ने श्रोताओं को बहुत प्रभावित किया वह यह 
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| St पेपन* गवनमॅट' म॑ शामिल eat नहीं हुआ, इस बात को 
| लेकर लोग सुफपर फत्रतियाँ कसते हें । में क्यों शामिल नहीं हुआ ? 
| मैं पपन का पिछलग्गू बनना नहीं चाहता | लोग दलील दे 
| पर सवार दो जाना चाहिए और यदि वह पसन्द न आए दो 
| पलले ही स्टेशन पर उतर जाना चाहिए । हाँ, ऐसा हो सकता है । 
| पर गलत दिशा में जानेवाली गाड़ी पर सवार ही क्यों हुआ 
| ज्ञाय विशेषकर तब जब कि यह निश्चित नहीं दै कि वह act भी 
। पहुँच सकेगी या नहीं | झुममें उतनी फुती है नहीं कि चलती गाड़ी 
| में से फुदककर बाहर निकल जाडे | इसके अलावा मेरे साथ भारी 
| बोझ का सामान भी है । .१४०,००५००० व्यक्तियों को साथ में 
| लेकर भीतर"बाहर उछल्-कूदकर नहीं जाया जा सकता | 
| Tina में जानेवाली गाड़ी पर सवार होने के लिए 
तैयार हूँ बशते कि उसके एंजिन का ड्राइवर मैं ही हूँ | माल के 
| डिब्बे में बैठकर ऐसी गाड़ी में भी नहीं ज्ञा सकता | में वाइस- 
चांसलर के पद॒ पर काम कर सकता था आर लोगों का कहना हूँ 
कि चांसलर की अनुपस्थिति या बीमारी की हालत में वाइस- 
चांसलर को काथ करने की स्वतंत्रता होती दै । में पूछता हूँ कि 
| जब में वाइस-चांसलर होता तो क्या आप समझते हैं चांसलर 
| कमी गैरहाज्ञिर या बीमार रह सकता था ! ( नहीं, नहीं ) 
| - “उन लोगों का यह भी कहना है कि पेपन हुकूमत का पुर्जा बनः 


क हिटलर के शक्ति पाने a qa जर्मनी का चांसलर | 
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कर और कुछ नहीं तो में अपना प्रभाव ही काम में लाही _ 
था । इसके उत्तर में मेरा कहना हे कि में VA कोरे प्रभाव गे ; 
नहीं रखता जो अमल में न बदला जा सके । मुझसे यह भी रोक 
ज्ञाता हे कि इस पद का कुछ सजावटी मूल्य भी = | इश्वरे 
सजावट की वस्तु बनाया ही नहीं । कुछ लोगों का विचार है | 
पढ्‌ पर काम करने से मुझे वेतन भी मिलता और मेरा खा 1 
बढ़ता | मुझे वेतन की ज़रूरत नहीं ओर जहाँ तक रुतवे का 
है; मेरी नज़र में मेरे नाम हिटलर से बड़ा और MeL, g 
नहीं 

घोषणापत्रो में हिटलर प्रत्येक जमन पुरुष तथा al a । 


कहकर सम्बोधित करता है-- AKA पुरुष, क्या तूने कभी 

बात पर ध्यान दिया है; जमन स्त्री, क्या तू कभी यह नः ती 
कि... आदि आदि । वेयक्तिक रूप से वह किसी आक्षा 
“घनिष्ठता नहीं रखता, पर सामूहिक रूप से वह अपने म 
जमन-जाति के साथ एक रूप में मिला हुआ दिखलाता है। 
अपने भाषणों तथा घोषणाओं में सदा भेरी जर्मन-जाति, १ 


'हम जर्मन लोग! कहता है । 


हिटलर के मित्र 


शक्की स्वभाव का हे। उसे किसी का विश्वास नहीं दे।॥ 
भर म॑ यदि वह किसी का थोड़ा-बहुत विश्वास करता है तो 
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अपने प्रधान अंगरच्छक लेफ्रिटनेन्ट Amat का ही | शुरू में अर्नस्ट 
: भी उसके निकटतम व्यक्तियों में से था । एक-दो व्यक्तियों 
ही छोड़कर आर कोई व्याक् विना सूचना दिये उसके पास नहीं 
| 1 सकता । इन दो व्याक्तियों में. से एक तो उसका परराष्ट्र मंत्री 
रन्तु अब डाक्टर शाख्ट को उसने . अर्थमंत्री के पद से हटा दिया 
| नहीं कहा जा सकता कि अब कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा है 
1 बिना किसी प्रकार की सूचना दिये हिटलर के पास. चला जाय | 
hes अथवा गोरिंग को भी उससे मिलने की पहले इजाज्ञत 

नी पड़ती हे | 
हिटलर के प्रधान अंगरक्षक के नीचे दो और सहायक होते हैं । 


eA 


तीनो इस बात के लिए सरकारी तौर से बाध्य हैं कि यदि उनकी 
क्षा आर निगरानी में हिटलर को कोई शारीरिक हानि पहुँचेगी 
उन्ह भी आत्म-हत्या करनी पड़ेगी | जब कभी बलिन में हिंट- 
र की सवारी निकलती है तो asa सदेव उसके बराबर बेठता 
क । उसके दोनों ओर राइफल लिए हुए सैनिक चलते हैं । जब कभी 
सका सवारी बहुत बड़ी भीड़ भें होकर गुज्ञरती दै तो सेना के 
हरेदारो की पंक्तियाँ अन्दर और बाहर दोनों ओर को येह किये 
[ए खड़ी रहती हैं । 

a) अपने वस्त्रो के नीचे हिटलर सदेव एक Ges कवच पहनकर बाहर 
maar हे । उसके बर्लिन के निवास-स्थान में १४० हृथियार- 
हश पहुरेदार उसके साथ रहते हैं । बर्लिन में रहना उसे अधिक 


4 इं | दूसरा था जमना का अथक [डक्टटर्‌ डाक्टर शाख्ट 
a 


i 
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पसंद, नहीं है । वह ज़्यादातर या तो स्यूनिक में रहता है या. 

तथा आंस्ट्या की सीमा.पर बसे हुए एक पहाड़ी स्थान ई 
गाडन में | : 

नारीजाति ओर हिटलर 

हिटलर ने अपसा विवाह नहीं किया । उसे नारीजाति। 


भी दिलचस्पी नहीं है । वह उन्हें न तो उच्च शिक्षा दिलाने र 


घरों में रहै ओर युद्धक्षेत्र के लिए पुत्र पैदा करें | 

हिटलर ने किसी स्त्री से प्रेम किया या नहीं) वह अब भी 
स्त्री से प्रेम करके अपनी वासनाओं को TA करता है या गईं 
हिटलर किसी से प्रेम करता हे तो वह -प्रेमिका कोम है ग्रा 
ये सारी बाते ऐसी हैँ जिन पर निश्चित रूप से कुळ न * 
सकता | भिन्नभिन्न लोग के भिन्न-भिन्न मत पाये जाते हैं | 
स्त्रियों उसकी ओर आसक्त भी हुइ हैं पर निराश होकर उन्होंने 
पीछा छोड़ दिया है । गोएबेल्स की पत्नी ने हिटलर के जि | 
गिनी तलाश करने की गारज़ से अनेक जर्मन-सुंदरियों को * | नहा 
Weal में बुलाया भी पर चह असफल रही | हिटलर र w 
की ओर अपनी रुचि प्रकट नहीं की । | 
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कुछ लेखकों का विचार हे कि हिटलर में कोई ऐसी शारीरिक 
ह| त्रुटि दै जिसके कारण वह स्त्रियों 1 


से 
| के योग्य ही नहीं रह गया हे । कुछ Had wat ने उसकी कुछ 
| प्रेमिकाओं के चित्र भी निकाले थे । हाल हो में sx आर भी 
` AN A ie x 
1 हँ 


| अखबारो में ऐसी नारियों के चित्र प्रकाशित हुए हैं जिन्हें हिटलर 
की प्रेमिकां बतलाया जाता हे | 

जर्मन-प्रचारमेत्री गोएबेल्स की लड़की अलबत्ता हिटलर के साथ 
| प्रायः देखी जाती है । बह काफ़ी उम्र की भो हे ओर किसी गैर 
| आदमी की मौजूइगी में भी उसकी गोदी में बैठने से नहीं हिचकती | 
| सम्भवं है यह प्रेम पिता-पुत्री का हो | 
__ ge लोग हिटलर को अप्राक्कातिक व्यभिचारी भी बताते हैं | 
सुप्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकार जान गुन्थर का इस सम्बन्ध में कहना 
| है कि “इस बात का कोई प्रमाण अब तक नहीं मिल सका है जिससे 
« यह सिद्ध हो सकता हो कि हिटलर की किसी भी समय किसी से 
| भी घनिष्ठता रही हो |” उनके विचार से यह मी संभव हे कि 
| अपने जीवन में हिटलर का किसी भी स्त्री से कभी कोई सम्बन्ध 
ही न रहा हो ।” 


हिटलर का कुटुम्ब 


6 
` हिटलर को अपने ज्ञाती खर्च के लिए घन की कोई Tee 
| दा है । जीवन की सत्र सुविधाएँ उसे राज्य की ओर से प्राप्त & | 
डर ~ ¢ 
| सो शिर वह जर्मन-राष्ट्र के सरकारी खज्ञाने से कोई वेतन नहीं 


| 
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लेता । जहाँ तक कुटुम्ब का सवाल हे, उसके लिए कहा जा | 
सकता हेप 
जोरू न जाता; अल्ला [मियाँ से नाता l 
उसके पिता की पहली पत्नी से at बच्चे थे---एक लड़का ओर | 
एक लड़की | इनमें से लइका-- हिटलर का भाई तो एक 
होटल में नौकर हो गया था और आजकल अपना खद का | 
रेस्टोरी चला रहा हे । लडकी एंजीला वियना में रसोई बनाने का | 


करती हे | 

अपनी असली माता से भी हिटलर के अतिरिक्त उसके दो 
भाई-बहिन ओर थे । भाई बाल्यावस्था में ही मर गया al 
बहन--पांला--अ्ब भी वियना में अपना साधारण जीवन व्यतीत 
कर रही है | नाज़ियो ने उसे सार्वजानिक कार्यक्षेत्र में घसीटकर | 
` वीराङ्गना बनाना चाहा पर उसका स्वभाव इस प्रकार के कार्य a) 
लिए बिल्कुल ही विपरीत था । उसने इस तरह का कार्य पसन्द १ |. 
किया | aRU तौर से हिटलर उससे अब कोई सम्बन्ध नहीं| 
रखता | 1 

अपनी पुस्तक 'माइन ENR से उसे काफ़ी आय हुई g | za 
सिवा वह नाज़ीदल के प्रमुख पत्रों में हिस्सेदार जिनसे aa 
बड़ी रक्कम की आय उसे हो जाती है । यूरोप में प्रमुख नेत 
की निजी सम्पत्ति का पता लगाना बड़ा ही मुश्किल काम 


| 
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व ~ $ 
हसे देवी-देवताओं की सम्पत्ति के समान पावन समझा जाता है | 


| फिर हिटलर, सुसोलिनी अथवा स्टालिन कोई चीज़ दाम देकर भी 


| दरीत होंगे, इसमें संदेह है । 


.— 
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REST ऐसे शासन करता हे 


| “tag! मुझे ऐसी शक्ति दे कि में कभी feat अत्याचारी की शक्ति 


. 33 


{Swit घुटने न टेक । 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


पिछले १६ Raar at बात i वर्लित की एक अशक्त मै 
को चार वर्ष के छारागार की सत्ता दी । अपराध ! 
पर उसने विदेशी प्रोग्राम खुना था | बैचारै को ute नागरिक 
से भी afaa झर दिया गया | 


३ का जीन लेने के बाद adt कै मिवायियां के लिए Gu 


पित्त ere : 
hu, Fag वजने डी दको धढ़क छोड़कर इट जाना 
[isles Sain fad aw ये गुर्जी तो सबकी 
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लोगॉ को तब तक खड़े-खड़े ART करना चाहिए जब ag 
ada लोग खर्रादकर न निबट जाये | 


की सम्पत्ति अपने पास नहीं रख सकता जिसमें से ma 
१०० ही होने चाहिएँ | ५०० से ऊपर की रक्कम aa 
किसी यहूदी का किसी पर चाहिए वह सब माफ़ किया जाता| 
उन्हें रेडक्रास' संस्था की सहायता न मिले । वे. लोग अपने श 
में रेडियो भी नहीं लगा सकते ।” | 
आस्ट्रिया जब नाज़ियों के आधिकार में .आ गया तो ब] 
७००० निवासियों ने नाज्ी usr में जीवित रहने से प्राण देरे 
अच्छा समा | एक मकान के अन्दर, Tea को छोड़कर || 
स्त्री-पुरुष रहते थे सबने आत्महत्या कर ली । दूसरे दिम र|. 
सरकार की ओर से उसके दरवाज़े पर लटकवाया गया ड 
Zur Nachahmung Empfohlen 


NA A रि 1 3 | 
रों के क्षिए ऐसा करने की सिफारिश की जाती ६! | 


(4 
1 
t) , 


A 


Yo जवाहरलाल के विचार 


नाञ्चीवाद ओर फ़ेसिज्म दोनों mata-mata एक-सा दी अर्थ e | 
शब्द l अन्तर इतना ही है कि एक पर जर्मन सुहर | 
दूसरे पर इटली की । दोनों ही कमज़ोर राष्ट्रों कीस्त |. 
कुचल डालने के पक्षपाती हैं, हिंसा के प्रेमी हैं ओर ज्ञाति" | | 
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| «को बढ़ाकर संघर्ष बढ़ाने के हिमायती हैं । इन दोनों के मिल जाने 
| ३ परिणाम को इम अपने ही सर्वप्रिय नेता--पं० जवाहरलाल 
| नेहरू के मुख से GE : 
एक तरह का फ़ेसिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ( फ्रैसिस्ट इंटर- 


| इसे दस्तन्दाज्ञी करने का मोक्का हाथ आये । युद्ध और हिंसा की 
हुते तोर से प्रशंसा की जाती है और इतना व्यापक ओर भूठा 
4 प्रचार-काय किया जा रहा है जितना पहले कभी नहीं किया 


ग्रागे-- 


| । रहा इ, उसकी इतिहास में कोई दूसरी मिसाल नहीं है | नवस्बर 
| १९३८ के शुरू में एक जवान पोलिश यहूदी ने, अपनी जाति पर 
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होनेवाले निर्दय अत्याचारों से पागल होकर, एक जपन : l 
का पेरिस में खून कर दिया । यह एक व्यक्ति का काम ad 
“इस वाक़ये के होते ही जर्मनी में सारे यहूदी बाशिन्दो के ? 
सरकारी तोर पर संगठित अत्याचार शुरू हो गये । देश के एक्स 
यहूदी-मंदिर आग लगाकर भस्म कर दिये गये । यहूदी-दृकाने 
बड़े पेमाने पर लूटा ओर नष्ट-भ्रष्ट किया ` गया । आम सडको त 
ओर घरों के अन्दर मर्दओरतों पर बेशुमार वहशियाना mi 
ओर दुर्व्यवहार किये गये | इन सबको नाज्ञी लीडरों ने मुगा 
करार दिया और इनके अलावा जभनी के यहूदियों पर आठ को] 
पोएड का जुर्माना भी किया गया | * 
OOOO I KKK IIH, 
“अगर कभी मैं किसी शत्रु पर erat करना चाहुँगा तो मैं) 
महीनों तक उसके साथ समभौते की बातचीत और तैयारी नहीं | 


v A | 

गा, वरक वैसा ही करूँगा जैसा मैंने सदा किया हे । अन्ध | 
yw 

र से निकलूंगा और बिजली की तरह अपने शत्रु पर Fy 


स्मरणातीत gai के बोझ से झुके हुए शोकमरन, असहाय, लार 
लोगों का एक बड़ा देश-त्याग । मत्री mara में. चलते हुए | 
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| gait में जिनका अन्त ही नहीं मालूम होता । पर ये कहाँ 
ji anit o ~ 


( “दुनिया का रंगमंच” से) 
AHA का न्याय 


“क्रानून आर अडोढफ् हिटलर की इच्छा, ये दोनों एक ही हैं।” 
—गोरिंग 


जर्मनी के पुलिस-विभाग के अध्यक्ष माशल गोरिग के इस 
कथन से यह साफ़ ज़ाहिर है कि जर्मनी की पुलिस के हाथों नागः 
_ रिको की स्वतंत्रता की रक्षा कहाँ तक हो सकती है । बिना वारंट के 


किसी भी नागरिक के घर में पुलिस दाखेल हो सकती हे और. 


| हिटलर के युग के शुरू होते ही सब पुरानी क़ानूनी धाराओं को 
| रद कर दिया गया | नये क़ानूनों के अनुसार न तो अपराधों का ही 
निश्चित रूप है और न उनके लिए दी जानेवाली सज़ाओं का । 
) मारच सन्‌ ३३ से अपराधी के इरादे और लक्ष्य” पर विचारं किया 
| जाता हे । कोई अच्छा नाजी किसी “सुसीबत में फँसकर चाहे कुछ 
| मी कर डाले, सब माफ़ हो सकता हे । किसी दूसरे नागरिक का 
| कार्य, चाहे ag कितना ही निर्दोष eat न होश अपराध की श्रेणी में 
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एक सभा म भाषण करते हुए कहा था--“'पहले हम लोग त्या 


(९२) 


'रक्खा जा सकता हे यादे अदालत को उस व्यक्ति के इव; 
विषय में संदेह हो । | 

जर्मन ater की रक्षा कें लिए अलग ही एक कानूनी प 
विदा तैयार किया गया हे । जर्मन-जाति का अपमान करना ह/ 
अपराध हे, FAL का अपमान करना एक अपराध है, सेना३ 
अपमान करना एक अपराध हे, नाज़ियों द्वारा स्वीकृत Ray 
किसी प्राचीन वीर पुरुष का अपमान करना एक अपराध है, बहा 
नाज़ी नेताओं का अपमान करना भी एक अपराध दै, डाक 
SIRRA के हत्यारे का अपमान करना भी एक अपराध है। 

अक्तूबर १६३४ में नाज़ी न्यायमंत्री, डाक्टर फेक ने जनों 


| 3 
या गलत !' आज दस इस प्रश्‍न को इस तरह पूछते er 
क्या कहेगा' १? i | 
0 ew a A 23 | 
sea > संक्षेप में यही हुआ कि न्यायाधीशों को वही करं ; 
चाहिए जो हिटलर चाहता हो क्योंकि “हिटलर की इच्छा औं | 
क़ानून एक ही हैं ।? 4 
x 11 
राजद्रोह तथा पढ्यन्त्रकारियाँ के amà सुनने के fae | 
“ly कायम हुई हे जिसका नाम “जनता की अदा || 
: poole S Court ) रक्खा गया दै | उसमें काम करनेवाले ai 
आधे से ॥ 
na S आधिक नवसिखिए, सेना के अफ़सर तथा AA 
॥ ट सना के कप्तान आदि हैं । यह अदालत बंद दरवा | E 


| 
g 
तो... 
गी? 
ही 
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गेस्टापो का एक सिपाही 
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इन्दर बेठकर- मुक्रदमो का फ्रैसला करती है । मुङ्जिम को अपना 
वकील आप चुनने की छूट नहीं होती । उसकी नियुक्ति सरकार 


| ह्या की प्राथना कर सकता है । उसके बाद की क़ानूनी काथवाहियों 
| में उसका कुछ भी हाथ नहीं होता | यहाँ तक कि वह nagi 


“ae 


| नाज़ी सरकार जिन खम्भों की शक्ति पर खड़ी हुई हे उनमें 
Wer? का विशेष स्थान है । यह सरकारी खफ्रिया पुलिस हे | 


१. 


संसार के इतिहास-प्राचीन और वर्तमान- के पन्ने पलट जाइए | 
| ONG की इतनी ज़बरदस्त संस्था तथा उसके हाथ से होनेवाले 
रे कूर अत्याचारों का वर्णन आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिल 
| कता । गेस्टापो के कारनामों के विषय में कुळे लिखने से पहले 
#4 उसके प्रधान हर हिमलर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लै। 
| “भर को उसके शत्रुओं से सदैव सतर्क रखनेवाला, समस्त 
4 आर ana में अपनी शक्ति का सिक्का जमानेवाला; 
3 KI का प्रधान हर हेनरिश हिमलर हे | 
“हिटलर केःप्रधान पढ्‌ ग्रहण करने पर, सन्‌ १६३३ में RT- 
जर्मन पुलिस का प्रधान बनाया गया । उस समय उसकी 


+ 
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आयु केवल ३३ वर्ष की थी । वह बड़ा ही क्रूर, हिंसक, | 
और विरोधियों से बदला लेने में साक्षात्‌ यमराज हे । उसे 
संख्यक गुप्तचर देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं, ओर ay 
कोइ मनुष्यं Reat या नाज़ी शासन के विरुद्ध गुप्त षड्यंत्र हो 
का साहस नहीं कर सकता | | 

उसी ने नाज्ञीदल और सेना को विरोधियों से साफ़ A 
था, ओर यहूदियों का आग ओर तलवार से संहार किया 
हिमलर म्यूनिक यूनिवर्धिटी का प्रेज्युएट है, और गत ag 


में उसने जर्मन सेना में भरती होकर काम किया था । सन्‌ (६१ 
में उसने हिटलर के पहले “घावे” में साथ दिया था, पर वह का 
_निष्फल होने पर उसने आत्मसमर्पण किया और उस पर मुझा। 


भी नहीं चलाया गया | 


का प्राइवेट सेक्रेटरी था । पर सन्‌ १६३४ में नाज़ीदल के गि | 
धियों का संहार हुआ तो हिमलर की आज्ञा से स्टेसर को गो 
मारी गई । 

हिटलर ने उसे पहले अपने 'बाडी-गार्ड' दल का संगठन | 
के लिए नियुक्त किया था । उसने एक लाख सैनिकों काकी | 


हिटलर जब जर्मनी का चांसलर हुआ, तो उसे संकेत पर है | 
ने खुफ़िया पुलिस का संगठन किया । सन्‌ १६३३ 
पुलिस में १,३८,४७० मनुष्य थे, पर हिमलर .ने उनकी 
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| ४,३७,००० तक पहुँचा दी, ओर आज उसके 'गेस्टापो' दल का 
| जर्मनी भर में आतंक फेला हे | 
` जर्मनी के प्रत्येक क्लव, कारखाने ओर अन्य महत्त्वपूर्ण स्थान 
तथा घर में उसके जासूस रहते दें, यहाँ तक कि युद्धमंत्री, परराष्ट्र- 
मंत्री और अन्य मंत्रियों के दफ़्तरों में भी गेस्टापो' के आदमी 
| देठे रहते हैं और वे नित्य के समाचार अपने प्रधान हिभलर को 
REI 
हिटलर की तरह हिमलर भी शराब या सिगरेट नहीं पीता, 
। रोर न बदचलन frat के साथ रहता है, पर जब अन्य लोग 
| se खिर्यो के साथ मोजें करते हैं तो हिमलर चुपचाप, और 
| कमी कभी भेष बदलकर, वहाँ मौजूद रहता है, उनकी बातें सुनता हे 
| गरि सब कुछ याद रखता है । सन्‌ १६३४ में जब नाज़ीदल 
| ® विरोधियों की भीषण सफाई हुई थी, at उस समय हिमलर ने | 
‘a २६७ संदिग्ध मजुष्यों के नाम चुपचाप हिटलर के पास भेज 
दिये थे, जिनमें से बहुतेरे मार डाले गये थे। हिमलर के ही 
'शारे से हजारों मजुष्यों को कराल कारावास की हवा खानी 
पडती हे | ee 
d Rem को हिमलर का पूर्ण विश्वास है, और आज उसी के 
| रि pee होकर जमनी का सबेसर्बा बना हुआ है । 
| ३ कानून ६, आर उसका शब्द या विश्वासभंग 
बोला यह जानता है कि उसे किस बुरी मौत मरना पड़ेगा । 
| ` शर वास्तव में नाज़ीदल का चोथा नेता हे-- हिटलर, 


~ 
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गोरिंग ओर गोबेल्स के बाद ही उसका स्थान है । पर R i 
कि यदि देवयोग से हिटलर का पतन हो, तो कोई जर्मन नेता $| 
Raar की सहायता के प्रधान पद नहीं प्राप्त कर.सकता ।" | 
( साप्ताहिक “सारत” से) | 
समय-समय पर हिटलर के जीवन का अन्त करने केश 
षड्यन्त्र होते रहते हे । अभी थोड़े ही दिन हुए म्यूनिक में मीह 
इसी तरह का षड्यन्त्र रचा गया था | हिटलर किसी समा 
भाषण देने के लिए गया था । साधारणतया जितनी देर तस 
भाषण दिया करता था उस दिन उसने कुछ समय पहले ही ग्र | 
भाषण समाप्त कर दिया और वह सभाभवन से चला ण्या 
अत: षड्यन्त्रकारियो का गोला उस दिन बेकार गया | हिता | 
बच गया, पर ओर कई लोगों की जानें गई । | 
इसं प्रकार की साज़िशं उसके ख़िलाफ़ होती ही at 
गेस्टापो' के कर्मचारी ऐसे अनेक षड्यल्त्रों का पता तक RET) 
नहीं होने देते । ऐसे षड्यन्त्रं में से पहला, जिसने हिटलर कोस. 
दिया था, उस समय हुआ था जब कि वह गोरिंग की पहली प 
कैरिन का देहान्त होने पर उसकी अन्तिम क्रिया कराने के 
उसके शव के साथ-साथ जा रहा था । अन्य लोगों के सांग 
वह घीरे-घीरे चल रहा था, किसी EE _के-ऊपर-मे-श 
राइफल का वार किया । गय ते. दिटलर _ का साथ. दिया. 
एक सेनिक के लगी जो a बराबर ही ee a Ku 
>` ; 2 1 
गोली चलने ही वाली थी कि हिटलर के अंगरच्षकों में वै | 


गो f 


| 
E 
| 
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| दन से ऊपर को गोली मारी ओर राइफ़ल-घारी अपनी राइफ़ल- 
' समेत पट से ज़मीन पर आ गिरा | 
हिटलर की रक्षा करने के लिए, हत्यारों का पता लगाने के 
' लिए गेस्टापो के २००००० काली वदींवाले खुफ़िया सिपाही 
a qafa तत्पर रहते-हें । हिटलर का सही-सलामत रहना इन लोगों 
` की सतर्कता, चालाकी तथा निर्दुयता पर बहुत कुछ निर्भर दै । 
| यही गस्टापो' हिटलर की यात्राओं तथा आवागमन का प्रबन्ध . 
m| करती दै । प्रस्थान करने के बहुत दिन पहले से ही हज़ारों सिपाहियों 
al की तनाती हो जाती हे । ये लोग रास्ता साफ़ रखते हैं। हर नगर 
का या प्राम को, जिसंमें होकर FAW की सवारी जानी होती हे, छान 
| डाला जाता है । ऐसे सब लोगों पर, जिन पर ज्ञस भी शुबहा होता 
१| दे, कड़ी नज़र रक्खी जाती दै । : : 
| २००००० एस० एस० सैनिक Rawat में बैंटे हुए हैं। ये | 
ह| भर्मनी के भिन्न-भिन्न भागों में फैली हुई है । इनका यह काम होता 
है कि स्थानीय पुलिस की देखरेख करते रहें और यह देखते रहें 
कि बिन से मिलनेवाली समस्त आज्ञाओं का अक्षरशः पालन 


जब कभी फ़्यूरर किसी तरफ़ होकर गुज़रता हे तो सारा 


as का रिजर्मट व्यस्त हो जाता हे | एक-एक मकान की तलाशी 
4 ली जाती 21 होटल के मैनेजरों को भी तलाशी के बाद यह 
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जाय । नगर की इमारतों ओर मकानों में रहनेवाले प्रत्येक ना; | 
रिक को दूसरे नागरिक की निगरानी करनी पड़ती है । इन a 
पर किसी तीसरे की नज़र लगी रहती हे । ८ 

RIT की सवारी के आते ही 'गेस्टापो' के आदमी आवार) 
Ama हो जाते हैं | कोइ किसी मकान की छत पर जा बैठाई| 


A 


` ओर कोई किसी पेड़ की डालिर्या में जा छिपता दै | इनमें से al 
के पास दूरबीन लगे हुए राइफ़ल होते El इन्हें यह आज्ञा मिप 
'होती ह कवि जत्र कोई cafe संदेह उत्पन्न करनेवाली ate 
दुरन्त उसी क्षण उसे गोली मार दो | किसी बेक़सूर की जान मो 
ही चली जाय पर क्रातिल हाथ से न निकल जाय | | 
जलूस की सवारी के जाते समय पुलिस की ware काही| 
भीड़ की तरफ़ होता,है । खड़े हुए नर-नारियों पर इन wala] 
कड़ी नज़र रहती है । यदि कोई व्यक्ति कुछ निकालने के लिएग। 
अपनी जेव में हाथ डालता दै तो पुलिस का सिपाही फपटकर उसे" 
पास पहुँच जाता है ।. | । 
निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच ज्ञाने पर हिटलर भाषण देने की तेग| 
करता ६ । जब बह अपनी मोटर में से उतरता है, उस समय #| 
सावधानी रक्‍खी जाती हे | जब तक दुनो एस० एस० amali ह 
पिया उसके चारों ओर आकर खड़ी न हो जायें वह अपनी गर 
में ही रहता है । किसी को भी प ge गज्ञ से ज़्यादा anda *| 
आने दिया जाता । 


` पह कहा जा सकता हे कि 'गेस्टापो' का कोई भी आदम! 7 
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` यूरोप का रावण हर हिटलर 


NSN, 


ti. 


| हिटलर का जलूस 
अग-रक्षको और गेस्टापो के सिपाहियो का गिरोह चारों ओर से घेरे 


चल रहा है | 
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| इह चाहे तो, हिटलर की जान ले सकता हे । हिटलर को भी हर 
हम मृत्यु का खटका लगा रहता हे ओर वह किसी का विश्वास नहीं 
करता | गिस्टापो' स्थानीय पुलिस-विभाग की निगरानी करती है 
Gema निगरानी दिटलर के निजी अंगरक्षकों की १२००० 
| सेना करती हे | 
इस सेना के लिए सैनिकों की भर्ती नाज्ञीवाद के कट्टर अनुयायी 
| ६ फ्रीट या इससे भी लम्बे कदु के नौजवानों में से की जाती है । 
अवसर पड़ने पर फ्र्यूरर' के लिए मैं अपनी जान तक दे दूँगा--- 
हरएक को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है । ओर ये सचमुच इसके लिए 
| तैयार रहते हैं । गेस्टापो' के सिपाहियों की तरइ ये लोग भी काली 
| वर्दी पहने रहते हैं । अंगरक्षकों की इस सेना को 'लीबस्टेन्डा के 
AKA पुकारा जाता है । इसका अध्यक्ष Straw डिट्रिव नाम का 
| नाज़ीदल का एक दूसरा नेता दै | 
` यह उन इने-गिने थोड़े से व्यक्तियों में से है जिनका हिटलर को 
| विशवास है। परं agit उस पर भी रक्खी जाती हे | 
_ 'नाञ्जीदूल के लोग 'गेस्टापो! के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं । 
शिक्षा-प्रणाली 
k ` माक ब्रेस्डनबर्ग का एक स्कूज | डिजमास्टर का घंटा आया । . 
| बचे तारों में खड़े हो गये । डिल होनी शुरू हुई । मास्टर ने | 
देखा कि बच्चे वह फुर्ती नहीं दिखा रहे जो होनी चाहिए । उसने 
ई के साथ कहू : 
केसे विश्वास किया जां सकता हे कि तुम लोग अगली लड़ाई 
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में पोलों को हरा सकोगे अगर तुम इस उम्र में अपने 
मज़बूत न बनाओगे १९ 
xX 


xX 
x 


न होता था | वे सत्य की खोज सत्य के लिए” करने मता 
रहा करते थे । किसी प्रोफ़ेसर को कोई यह बताने का eat 
विचार न कर सकता था कि वह क्या पढ़ाये और कैसे । वि 
केसर तक के दिमाग में भी कभी यह बात न आई थी । पर हि| 
लर के ज़माने में यह दशा बिल्कुल बदल दी गई | | 

किसी राष्ट्र का भावी स्वहूप क्या हो, यह बहुत कु | 
शिक्षाप्रणाली पर निर्भर है । हिटलर ने इसे भली माँति स] 
लिया था । अपनी पुस्तक माइन काम्फ़ के राज्य नामक गरन 
में उसने साफ़-साफ नाजी शिक्षा-प्रणाली की रूप-रेखा सी 
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a ॒ P अब देखना चाहिए हिटलर के देश में यइ शिक्षा केसे दी 
ज्ञाती हे | 
बच्चे के पेदा होते ही माँ-बाप के ऊपर उसके पालन-पो षण के सम्बन्ध 
गी" में पाबन्दियॉ लगा दी जाती हैं । उन्हें बच्चे का ऐसा नाम रखने की 
A भी मुमानियत है जिसमें यहूदीपन की. बू आती हो । ‘sigan’ 
ढग जैसे नाम नहीं THA जा सकते | डीटिश, ओटो या सौगफ्रेड आदि 
श ऐसे नाम होने चाहिएँ जिनसे शुद्ध जर्मन होना प्रकट हो | इसके 
शे साथ ही यह भी हे कि यहूदी लोग अपने बच्चों के नाम जर्मन नामों 
mW नहीं रख सकते | 
६ वर्ष की आयु का होते ही बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल 
कराना पड़ता है | तभी से बच्चे का नाझी विचारों में ढलना शुरू 
| हो जाता हे । सच तो यह हे कि उसी समय से वह छोटा पर पक्का 


#/ 'हाइल हिटलर कहकर लोगों को प्रणाम करना सिखाया जाता हे; 
¢ स्वस्तिका का फहराना सिखाया जाता है ओर ‘stat जाग तथा 
d हिथियार sara’. आदि के नारे लगाना सिखाया जाता है । | 

स्कूलों में “माइन काम्फ़ अनिवार्य पाठ्य-पुस्तक की तरह पढ़ाई 
ॐ जाती है । इतिहास और भूगोल की पढ़ाई -और देशों की तरह 
| नहीं होती । इतिहास में युद्ध के गुणा का बखान किया जाता है 


| = त के किस्से 
A सुनाये जाते हैं । इनके अलावा गत यूरोपीय महायुद्ध के विषय म॑ 
॥ “जो नाज़ियों की घारयाएँ हैं, वे भी बच्चों के मस्तिष्क मै विठाई 
| SR! jasaasU U VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASA « JAANAMANDIR 
LIBRARY, 


नाज़ी बन जाता हे । उसे नाज़ी गीत गाना सिखाया जाता दै, 


) तथा फ्रेडरिक महान, बिस्मार्क तथा हिंडनबर्ग की वीरता के क्लिस्से 
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जाती हैं और बच्चों को वर्साई की संधि की शतो का ज्ञान | 
जाता है। | | 
. | हिटलर ओर शिक्षा के विषय में भाषण करते हुए ए [ 
जर्मनी के शिक्षा-मंत्री डाक्टर रस्ट ने कहा था--- | 

| “परमात्मा स्वर्ग में रहता है । उसने हमारे बीच रे प्र 
हिटलर को, आदमी के रूप में ( किसी देवी शक्ति को a | 
जाति के पुनर्निमाण के लिए भेजा हे । हे हिटलर, हम अफे. 
समाज को इस प्रकार शिक्षा देंगे कि वह तुम्हारे Kuan | 
अनुसरण करेगा, Gard बनाई हुई विचारधारा पर wae 
तुम्हारी ही इच्छाओं को पूर्ण करेगा | E 


, है | भाषा, विज्ञान, भूगोल ओर इतिहास सब विषयों की रित्ता 
Se यह ह कि बच्चों में युद्ध के प्राति प्रेम उत्पन्न किया जि 


में खद कहना हे-- : | | : 
हम फिर एक हृथियारबन्दू जाति बनना चाहते हैं । बभ 


ET जानेवाली प्राइमर से लेकर हरएक चीज़ को हमें सग 
की पूर्ति में लगा देना चाहिए 1” | 


बच्चा का प्राइमर से लेकर स्कूल के विद्यार्थियों तक के | 
स्तकें तेयार की जाती हैं उन quit युद्ध-सम्बन्धी fey 
भरमार रहती हे । बच्चों की प्राइमर को ही ले लीजिए | 
THES पर कुछ बच्चे सैनिक वदी पहने हुए माचे ae 
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के जीवन से या युद्ध में काम आनेवाले किसी हथियार से। चित्र के 
चे बच्चों द्वारा गाये जानेवाले गीतों के रूप में उनका वर्णन भी 
लिखा रहता है । अतः जभ बच्चा इस प्राइमर को खतम कर चुकता 
है तो उसे हिटलर ओर युद्ध फे विषय में कुछ न कुछ बातें ज़रूर 


हमारी इस फौजी तैयारी में स्कूल ओर शिक्षक हथियारों से 
अधिक लाभदायक हैं | शिक्षक को तरीक़े से ओर जोश के साथ 
वे बातें, जिन्हें हिटलर अपने भाषणों में प्रदर्शित करता है, उन्हे 
विद्याथियों में भर देना चाहिए | इतिहास व भूगोल दो विषय ऐसे हैं 
भिन्दै प्रत्येक विद्यार्थी को भली भाँति समभ लेना चाहिए | उसे 
भमनी की मौजूदा हालत को न fas ज्ञान के लिए ही बल्कि 
कार्यात्मक जीवन के लिए समझ लेना चाहिए | 

` पुस्तकों का नामकरण भी विशेष ढंग से होता हे फौजी 
रक्षा के लिए भौतिक विज्ञान का ज्ञान”, फौजी रक्षा के लिए 
{भूगोल” आदि | १६३६ के बाद जो पाठ्ये-पुस्तकें प्रकाशित हुई 
है; उन पर लिखा रहता है--'इस पुस्तक के अन्दर जो लिखा हे 
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सब भाग दिखाये गये हैं जहाँ जर्मन लोग बसे हुए हैं ah | हैः 
जमनी को अपने अधिकार में कर लेना हे । गणित को पु | 
में प्रश्नावली का रूप हे एक बम फॅकनेवाला जहाज afa | 
में २८० किलोमीटर की चाल से चले ओर रात में २४० क्रि 
मीटर की चाल से चले ओर उसे म्यूनिक से स्ट्रेसबर्ग जाना हो! 
उसे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा !” या | 
गिरानेवाला sara एक मिनट में इतने बम के गोले fi ' 
“दै तो इसी तरह के. १० जहाज्ञ १५ मिनट में Rad 
गिरायेंगे ।” | 
“साइन कास्फ़ में हिटलर ने जमना की शिक्षा का aaa 


हुए लिखा दै--“इनकी कुल शिक्षा इस क्रिस्म की होनी परै 


A 


हास को नाज्ञीदल की नीति ओर सिद्धान्तो के रूप में a 4 
कोशिश की ज्ञाती हे । इतिहास की पुस्तकों में बिमार प्रज्ञा | 
वरन आने पर अध्यायों के शीक होते है “naa at ~ 
वष”, “अपमान के १४ ब”, ‘nega के १४ वर्ष? | 
ITAA के १४ वर्ष” आदि-आदि | , 
' जो कुछ स्कूलों में पढ़ाया जाता दै, घर पर मातापिता. 
कहीं उसके कुळ प्रतिकूल बतला दें और कहीं “छोटा नागी | 
दिन स्कूल में कह उठे--'लिकिन मेरे माता-पिता तो ma 


“a7 A <=. 


~ 
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तो इसका अर्थ हो जाता हे माता-पिता के लिए या तो 'गेस्टापो? 
या फिर 'केसेन्ट्रेशन केस्प --नज्ञरबन्दाँ का कारागार । 
घर पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती । ईसाइयों के धार्मिक 
ama का भी नया संस्करण--नाज़ी सेस्करण--तेयार 
कराया गया हे । गिरिप्रवचन में महात्मा ईसा ने कहा नम्न 
पुरुष धन्य हैं, वे भूमि के स्वामी बनेंगे” इसको नये वाइबिल में ` 
at समझाया गया है-- वह सुखी है जिसको अच्छा साथी भिल 
गया, वह संसार में कुळ करके रहेगा |” कहने की ज़रूरत नहीं. 
कि वह “अच्छा साथी' हिटलर दी दै । वास्तव में हिटलर “दूसरा 
इसा? है ! ega में शिक्षा पानेवाक्षा (हिटलर युवक बड़े गर्व से 
गाता है-- 00 = en 
“सामसीह को पड़ा रहने दो, दिटलर युवक को आगे बढ्ने दो | 
पढ़ाई-लिखाई से वच्चे का जो समय बचता है वह नाक लाल? 
मंडल' के कार्यों में खर्च हो जाता है । प्रत्येक “हिटलर युवक $ 
लिए १ दिसम्बर १६३६ से इस संस्था मे शामिल शोता; जरूरी 
है। १४ वर्ष से लेकर १८ वर्ष की आयु तक विधान exe 
युवक? रहता हैः! १६ ag की उम्र का होने पर ze ६ महीने सरः 
कारी काम ( Labour Service ) करना पड़ता हे । तत्पश्चात्‌ 
२ वर्ष तक फौजी aka में रहना पड़ता है । चाहे वह इसके alg 
| विश्वविद्यालय में नाम लिखायेश कारबार में लगे 7 ars 
| मज़दूरी करें यह उसकी Wal रही | पर इसे पस एसः एस. 
| नेशनल èg यूनियन या आर किसी ऐसी संस्था का स्व ज़रूर 
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बन जाना चाहिए जिस पर राज्य का नियंत्रण हो । ३४ at al 
आयु का होने पर उसे रिज्ञविस्ट होना पड़ता है ओर gy alal 
होने पर उसे Arsen के सदस्यों में नाम लिखाना weet || 

जर्मनी के तीसरे साम्राज्य में किसी नौजवान की उन्नति अश 


ही साथ उनकी सूरत-शक्क भी आया -जेसी हो, उनको उच्च शित्त | 
के लिए चुन लिया जाता है | यहद उच्च शिक्षा या तो १५ Kal 
स्कूलों में दी जाती है या ३२ 'अडोल्फ़ हिटलर? बोडिग से| 
“म । २४ या २५ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक यह विद्याथी अन. 
mist देनिग भी खतम कर चुकते र उनकी शादी भी शे! 
चुकती है । इस शिक्षा के समाप्त होने पर फिर-उनका चुनाव ‘ela 
कालिज' की शिक्षा के लिए होता हे | जर्मनी में ऐसे लीडर काति | र 
कुश ३ ६ | यहा उन्ह ३३ वर्ष तक “लीडरशिप? ( नेतृत्व ) aaj हि 
नाज्ञीवाद के सिद्धान्तो की शिक्षा दी जाती हे. और फौजी वा| 
तथा खल वगरा सिखाये जाते हैं । आखिरी ६ महीने ही उस शिक्षा 
के लिए दिये जाते हैं जिन्हें साधारणतया अन्य देशों में शिक्षा 
नाम, से पुकारा जाता alae से निकले हुए यही लोग ay 
जर्मनी के कर्णधार बनते हैँ । 


_ परीक्षा के समय प्रत्येक उम्मेदवार का पार्टी रिकार्ड! देखा रश” १: 
दे । गणित, भाषा या विज्ञान में उसके नम्बर भले ही की é 3 


चादि उसने हिटलर युवकदळ' या एस. एस. में अच्छा काम 
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हे ओर “माइन-कास्फ़? के पन्नों का उसे काफ़ी अच्छा ज्ञान हे तो 
उसकी सफलता निश्चित हे । जर्मनी के विश्वविद्यालयों के वे 
प्रोफ़ेसर जिन्होंने जर्मनी के विश्‍वविद्यालयो में. Rentga के पहले 
से काम किया हे, प्रायः दबे-दबे स्वर में मौजूदा मेजुएटों में ज्ञान 
की कमी की शिकायत किया करते हैं | पर इसे सुनता कौन है ? हम 
पहले ही लिख चुके हैं कि जम॑नों को शिक्षित बनाने में नेता. का 
उद्देश्य ही दूसरा है ।* 


समाचारपत्र 


जर्मनी में समाचारपत्रों को सिफ सेन्सर' ही नहीं किया 
जाता | न सिफ़ सरकार द्वारा जो लिखा जा चुका हे वही “सेन्सर” 
किया जाता हे, बल्कि क्या लिखा जाय और उसे कौन लिखे यह 
| सव भी सरकारी अधिकारी ही निश्चित करते हैं | अखबारों में 
` हिस्सा रखनेवालों को अपनी स्त्री-समेत यह सिद्ध करना पड़ता 
| हे कि वे शुद्ध आर्य हैं और उनका परिवार भी १८०० से लेकर 
| विशुद्ध रूप से आर्य-परिवार रहा है | केवल आर्य ही, जो आय- 
| धरानों में ही ब्याहे दों, पत्रकार या सम्पादक हो सकते हैं। 
oma हिटलर चांसलर हुआ था तो १८४ समाजवादी तथा कम्यू- 
Re अखबारों का प्रकाशन बन्द करा दिया गया ओर उनका प्रेस ` 
| तथा सम्पत्ति भी ज्ञब्त कर ली गई atlas वर्ष के अन्दर ही 
| १४२२ गौर नाजी-पत्रो को भी बन्द होना पड़ा । १६३३ के बाद 
से नाज्ीदल. के दिवालिये पत्र भी मालामाल हो गये हैं । 
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पन्नों के सम्पादकों कें पास नित्य सैकड़ों तार प्रचारमंत्री के इहं |, 
से आते रहते हैं, जिनमें न सिफ प्रकाशन करने के लिये मैटर! दिया | 
रहता है, वरन्‌ उसको किस ढंग से, कह प्रकाशित किया जाय, इस |: 
बात की भी पूरी-पूरी दिदायतें रहती हैं । शीर्षको की पक्तियाँ मौ | 
वहीं से लिखी आती हैं । एक अभागे सम्पादक ने एक दिन यह a 
मसाला एक विदेशी पत्रकार को दिखला feat | उसे जीवन भर$ || 
लिये कारावास का दुंड मिला | |; 

एक सम्पादक को एक लेखक के रद्दी लेख सपुररुकार प्रकाशेत | 


दिनों में दल की उन्नति के लिए बड़ा काम किया था | | 
वाहर के समाचार जर्मनी में न आ पायें, इसके लिए अनेक विदेश |. 
पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ दै । रेडियो पर भी ऐसे देशों कै | रि 
प्रोग्राम नहीं सुने जा सकते, जिनकी प्रचारमंत्री गोएबेल्स की Ay 
से मुमानियत हे । गलियों में प्रचारविभाग के कर्मचारी wy 
लगाते रहते हैं । अगर कोई वर्जित प्रोग्राम को सुनता हुआ पा | 
जाता हैं तो फारन्‌ उसकी रिपोर्ट होती हे ओर उसके 
अदालती कारवाई की जाती है | 
हरएक नागरिक नाज़ी-समाचार ga सके, इसके लिए मी 
“उद्योग किया जाता हे | प्रत्येक नगर, nama तथा अन्य सा) ` 
जनिक स्थानों में.रेडियो सेट तथा लाउड स्पीकर लगे हुए हैं | 
सस्ते सेट की भी तैयारी हो रही है, जिसका खरीदना प्रत्येक 
रिक के लिए ज़रूरी कर दिया ज्ञायगा । 
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` जमेनी की Fat 
नाज्ञी-शासन के प्रति जमनी की खियों में बड़ा क्षोम हे | सच 
‘ga तो ae दै कि यहूदियों के वाद नाज़ी-शासनचक्र का शिकार 
Vaal को ही बनना पड़ा है । हि 
| अभी हाल ही की बात है । जमनी के परराष्ट्रमंत्री, हरवान 
| रिनटाप बर्लिन मै सहिलाओं की एक सभा में भाषण कर रहे थे | 
भाषण का विषय था--“खीः दैट, और पोशाक | दर्शक खियों 
| को भीड में रोष की लहर फैल गई । जोरों के साथ उनके विरुद्ध 
| नारे लगाये जाने लगे । देखते-देखते वह सभा-भवन दुंगे के स्थल 
के रूप में परिणत हो गया । पुलिस बुलाई गई | हरवान खिनदाप 
| का भाषण अधूरा ही रह गया | किसी तरह से वह पुलिस की 
। निगरानी में सभा-स्थल. छोड़कर वाहर निकले | 
एक दूसरी सभा में उनको फिर उम्र जियो की सोड बा साहा 
' करना पड़ा । वहाँ पर खियोँ AICTE a Bot रही थीं-- तुम 
| लोगो ने हमारे पतियों को छीन जिया दै ! oe 
| धनी के नाज़ी नेता यह स्पष्ट शब्दों में लित करते हैं to 
स्तिया का मुख्य कर्तव्य घरेलू कामकाज कुर्ता g | हुक 
| काम है कि वे बच्चे पदा करें, गिरजाघर जायें ओर रसोई तैयार 
| करें । इसके आगे बढ़ने का उनको कोई अधिकार नहीं | ae 
= एक बार हिटलर से यह प्रश्‍न पूछा गया कि ह भाप A "3 
| लिए क्या किया है। इस पर उसने उत्तर दिया मेंने नई (न 


यको सै दि st समस्त संसार सं 
| सेना के द्वारा आपको ऐसे सैनिक दिये हैं 7 
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सर्वोत्तम बालकों के पिता प्रमाणित होंगे | मैंने जर्मनी की fal 
के लिए यही किया है |” k + 
` नाज्ञी-शासन के अन्दर स्त्रो-शिक्ता का कितना अधिक ह| 
हुआ हे, इसका अन्दाज़ विश्वविद्यालयों के आँकडो से द ते 
इ । हिटलर के शासनांधिकार प्राप्त करने के पूर्व जर्मन विश on 
विद्यालयों से १६,४०० स्त्रियों ने मेदी कुलेशन-परीक्षा का al a 
फ्रिकेट प्राप्त किया था । किन्तु सन्‌ १६३४ ३६ म॑ उस पराच्षा। 
उत्तीण होनेवाली स्त्रियों की संख्या केवल ६,७०० थी | इससे a छत 
स्पष्ट हे कि हिटलर के शासन-काल में स्त्री-शिच्ता में ५० प्रतिशा| पर 
अवनति हुई हैं सन्‌ १६३३ में ट्यूबिनजेन में १४ mali 
क़ानून की शिक्षा प्राप्त कर रही थीं | सन्‌ १६३४ में उनकी daly 
४ था आर सन्‌ १६३६ में mga की शिक्षा प्राप्त sean, 
' केवल एक ही महिला थी । अभी हाल ही में जर्मनास्त्रियो ग्रे 
सभा-सोसाइटियों में भाग लेने तथा साधजनिक जीवन व्यतीत करे 
से वंचित कर दिया गया । 
नाज़ी-शासन में जर्मन-स्त्रियों को सवथा प्रकट रूप से विवाह al 
TWA के बन्धना में कस दिया गया हे । एक बार gt ga a al 
था कि जमनी यह चाहता g कि रित्रयाँ माताएँ बनें । नाज़ीदल | 
बात का विरोधी हे कि स्त्रियाँ किसी पेशा या व्यवसाय में प्रवेश के | 
waht के एक नाज्ञी प्रोफ़ेसर अर्नस्ट ने “मातृत्व की मा | 
आर उसका परिज्ञान”-शीर्षक एक निबन्ध लिखा है | 
उस लेख में उन्होंने कहा हे कि जीवन-पथन्त gad 


| 
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रोटी की जगह बम का गोला 


रेडी की जगह बन का गोला 


| ना gg देखा नेभ-धरम सें, ना कुछ देखा पोथी में । 


| इहं 'कबीर' सुनो भाई साधो, जो कुछ देखा सो रोटी में॥ 
"कबीर 


“al धन नागरिकों के लिए मक्खन सोल लेने में wa किया जाय 
| अच्छा यह हे कि उसे बस के गोलो की तैयारी में लगाया जाय । 
i. चीज़ पर at करने से केवल एक नागरिक तन्दुरुस्त हो पांता 2 
|. री वस्तु पर ख़र्च करने से तो सारी जाति की जाति शक्तिशालो 


--माशेल गोरिंग 


| | जो कुछ लिखा जा चुका हे उससे. यह. तो साफ़ तार से 
| म आ गया होगा कि जर्मनी ने पिछले पाँच-छः वर्ष अपनी 
| 5 शक्ति को बढ़ाने में खर्च किये हैं । अनाप-शनाप KA 
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शस्त्रीकरण और युद्ध का सामान मोल लेने में खर्च किया, |. 

है । नीचे के अंकों से यह बात स्पष्ट हो ज्ञायगी ; 
ज़मेनी का MAR का ai 

( १०००० ००००० "एक अरब--माकों में) 

` १६३२ Rene 0006 ee YA 

१६३३ NR 0600 oa ३; : 

१६३४ 5 ०००० दे yy |, 

१६३५ १००० aces ee.: 20.0 


१९३६ f Oh .... evou १२.६ ! 
१६३७ 0८००१० त्रा WA १५:० ` | 


१६३२ ०००० कळ ळा २ फासी g 
१६३३ OOO ७००० S000 : A 95 1, 

k: 
WN a ON 
EO दी 
१६३६ eis + rc २० » "| 
१६३७ 00 06 २२ s. | | 


ART होती | उसका जितना भा व्यय होता g वह सब नागरिक | पोइ 


ही गाढ़ी कमाई का पेसा होता हे । जिस सरकार का जितना ” p” 
खचा होगा उसरी हिसाब से उस देश के निवासियों at Ales | ; 
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) 


3 १६३७-३८ में सरकार ने कर की मद में प्रजा से १६३२ 
। 1 कई गुना कर वसूल किया | लम्बी सुहत के लिए सरकार को . 
` | दने के लिए घनी लोगों को मजबूर किया गया । इस प्रकार 
१६३२ और १९३७ के व्यय में जो १४ अरब-का अन्तर दै, 


युद्ध का खर्चा 


| पिछल्ली लडाई में जर्मनी का युद्ध का सालाना खर्चा 
i आजकल्न बारूद्‌ का भाव महँगा हे ऑर जमन सैनिक को 


को अपेक्षा वेतन भी ज़्यादा मिलता दै | 
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* जब पोलण्ड से लड़ाई शुरू हुई थी तो जर्मन नेताओं का Ag d 
था कि आय-कर को ड्योढा कर देने से और तम्बाकू, शराब yl | 


KA XI 9, K NN २ ५.५ 
KANAN LL TINTA Tara RR 
ग्वा 


पिछले महायुद्ध के मरे हुए और घायलों की संख्या 


gadaa ( जिनका पता है ) oo १७००) ० A 5 


oD DDO) 


सैनिक जिनके बारे में समझा जाता है कि 
% सारे गये wees dav? sess ३०५०.०.०.९/ ९०५ 
५ रौर-सैनिक जो मारे गये के ae १,३०,००५ j 
AFA tees ०० ०००० २े,००,००,००० अं 
कैदी ae ats awe ००२ R0,00,000 3 | 
लड़ाई के अनाथ ea ee ग $0,00,600 1 | 
लड़ाई की विधवाएँ .... eas MR) 
देश छोड़कर भागे हुए ok an R07) | 


(do जवाहरलाल नेहरू की “विश्व इतिहास मी || 
was” से ) 5 


SP 
Mi rice 


वर्तमान युद्ध जो हिटलर की सान्ाज्य-ल्िप्सा के कवं | 
fgat gat है देखा हा जाय कि इसमें मानव-सभ्यता की बमा | | * 
दु दशा होती है । i 


SAA क ककत कयी na 


Segre तक AA aye द्द 
KU नाजी चीज़ों पर टेक्स बढ़ा देने से काम चल sr 
उस समय लड़ाई के लिए ¥;00;000 सेनिकों की at “a ` : 


c A 
समी गई थी क्योंकि उन्हे आशा थी कि लड़ाई जल्दी ६ 
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हो जायगी | यह आशा निमूल सिद्ध होती देखकर अत्र सब firar- 
| कर ४,५००,००० सैनिक युद्ध के लिए तैयार किये गये हैं । 

` जमनी की सरकार की कुल आमदनी २२,०००,०००५००० 
माक सालाना है । अव युद्ध के लिए ५०,०००,०००,००० मार्क 
की ओर ज़रूरत पड़ेगी | आय-कर पहले at से ड्योढा है । अतः 
` बहा गुजाइश नहीं हे । पुनः रेलों से sat लिया जायगा और 
“ब्यापार की वस्तुओं पर चुगी बढ़ाई जायगी । इनके अलावा एक 
| तरीक्का और भी काम में लाया जा रहा है जो जमनी के अर्थमंत्री 
| डाक्टर फ़ंक की सूक हे । सब यहूदियो को अपना रुपया बैंक 
| में जमा करने को विवश किया गया है | इस रक्कम पर कोई सूद 
| न मिलेगा । हॉ, ३०० मार्क तक मासिक खर्च के लिए निकाला 


AAG की दशा 


शस्त्रीकरण के खर्चे के प्रभाव से सर्वसाधारण भी बच ağ 
| सकते | मज़दूर, मिलमालिक आर किसान सभी को कमा-कमाकर 
| नाज़ी सरकार की खर्चीली नीति का पेटा. भरना पड़ रहा | 
| उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया जाता है। इनमें से प्रत्येक, को 
1 एक प्रणालीविशेष के अनुसार काम करना पड़ता ह | 

| पहले मज़दूरों. को ही ले लीजिए | यदद सच द कि जमन मज़दूर 
को सवेतन छुट्टियाँ मिलती हैं | उसके मनोविनीद - के भी साधन 
FPA गये हैं। किन्तु उनकी देड यूनियन मिटा दी गई हैं ओर उनका 
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रुपया भी सरकार के पेट में चला गया | यदि मज़दूरों को witty | 
से शिकायत हो तो हमारे देश की तरह वह हड़ताल नहीं a 
सकते | | 
हिटलर का यह कहना हे कि उसने जमनी से बेकारी को cae | 
कर फेंक दिया है । कसे ! मजदूरी पेशावाले यंहूदियो | 
स्त्रियों को उनकी जगहों से हटाकर निकाल दिया गया Flat} 
Qa अफ़सरों की तादाद बढ़ा दी गई हे । हिसाब लगाया 
कि प्रत्येक ८ आदामियो में से एक ज़रूर अफ़सरी की बढ़ीं पहना : 
हे | यही नहीं, जो आदमी सप्ताह में एक दिन भी काम करता 
वह भी बेकारों में शुमार नहीं किया जाता | 


है, कुछ “शीत सहायक फ़ंड” में चला जाता है । इनके al ३ 
ओर भी. दो एक ऐसी सहायक संस्थाएँ है जिनके लिए आवरण Ñ 
` रूप से कुछ न कुछ देना पड़ता है । एक नया टैक्स अभी दाल | दा 
म॑ मोटर' के लिए और लगाया गया है । यह मोटर ६६० | 
में मिलेगी | इसके लिए प्रत्येक काम करनेवाले को ५ मार्क 
सप्ताह देने होंगे। पेटोल की इस महँगी के ज़माने में मोटर 


पर भी वे लोग उसे "चला सकेंगे कि नहीं, इसका उत्तर जम 
ही दे सकेंगे । 


क 
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इसके अलावा प्रत्येक जर्मन नागारिक को--स्त्री हो या पुरुष-- 
| सरकारी तौर से किसी भी काम के लिए, कितनी at मुद्दत को और 
कही के लिए, विवश किया जा सकता है । इस बीच में उसे 
i अधिक से अधिक क्या वेतन मिलेगा, इसका निर्णय sive मार्शश ४ 
| तरो के हाथ ५. { 


VA A A A 


पूजीपाति ओर मिल-मालिक 


A 


al Ee Sa के मिल-मालिकों ओर पूँजीपतियों को भी नाज्ञी 
| अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता | जिस 

| परार het के नौकर मालिक के वास्ते काम करते हैं, उसी 

| तरह मिल-मालिक तथा अन्य पूँजीपति नाज़ी सरकार के लाभ के 

| लिए अपना व्यवसाय चला रहे EL 

दन लोगों पर आधे दर्जन सरकारी संस्थाओं के आधिकारियों 

4 नित हे । सारे काम इन्हीं सरकारी कर्मचारियों की आज्ञा ` 

F होते हें । ear माल कहाँ से मैंगाया जाय, कितना माल तैयार 
जिया जाय, उसे किस देश के बाज़ार में भेजा जाय---इन सारी वाता 

I. निश्चय करना सरकार के अधीन है । इन लोगों के लिए लाभ 

Ta au = pos सपर देला ET कि इन सरकारी _ 

| | ओर से मिल-मालिकों के नाम प्रति सप्ताह ७०० र 
0 १००० तक की संख्या तक विशेषाज्ञाएँ ( Ordinances ) 

|| भवी रहती हैं । इन सत्रका इन लोगों को पालन करना पड़ता 
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हे । मिलो तथा फ्ेक्टरियों में मुंशी लोगों को जो काम करना पा | 
YA | 


हे उसका ई भाग इन सरकारी आज्ञाओं के सम्बन्ध में fhe, 
पढ़ी करने का ही होता हे | हि 

अगर किसी मिल-मालिक या फ्रेक्टरी के स्वामी के यहाँ को * 
Tau. ( नाज्ञीदल की प्राइवेट सेना ) सैनिक नोक 
मालिक को उसे दुल की कार्रवाइयों में भाग लेने के 
देनी पड़ेगी ओर उस काल का पूरा वेतन भी । 


अगर कोई मिल-मालिक अपनी फ़ोफ्टरी का काम aca) 


ó 


_सकता हूं | 
किसान 


जर्मनी का किसान भी राज्य के नियंत्रण में ही कमाता ह| 
वह अपने खेतों में अपनी मजी से उन फ़सलो को -नहीं बो सका | 
जिनको कि वह चाहे या जो उसके लिए अधिक लाभदायक मि]. 
हों | किस खेत में वह क्या बोयेगा, इसका निश्चय भी सरकार | 
करती है | जब फ़सल तेयार होकर पेदावार उसके घर आ ai 
तो उसे अपनी पेदावार की एक निश्चित तोल निश्चित दर 
_ सरकार को देनी पड़ती है । | 

जमनी के, अन्दर बड़े-बड़े काश्‍तकार और ज़र्मीदार तो क| 
असली काम करते है और शेष आदमी दूध देनेवाले * | 
पालकर अपना पालन करते हे । ज्ञानवरों को जो चारा 6 


+ कि = SS SSS 
Sef +f #4 ai db gag 
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| जाता है वह किसानों के खेत में पेदा होता हे । चारा महँगा होने के 
| aw Ox 


कारण इन नीचे वग के किसानों को बड़ी Rema का सामना करना 
पड़ता है | पिछले ५ वर्षो में दूध आदि का भाव तो ३ फ्री सर्दी 
हो बढ़ा हे पर चारे का भाव पहले से १२ फ्री सदी बढ़ गया है । 

एक बात ओर भी है। काश्तकार अपनी पैदावार को सीधे गाइको 
के हाथ नहीं बेचे सकते । इस तरह सीधे गाहकों को अपना माल 
बेचने से किसानों को जो फ़ायदा हो सकता हे, बेचारा उससे भी 
वंचित te जाता है 1 उसे राज्य की ओर से खुली हुई थोक पर 
खरीद्नेवाली संस्थाओं के हाथों अपना माल बेचना पड़ता है जो 
गाहकों को वहाँ से दिया जाता है | 

कितना माल किसान बेच दे और कितना घर में बचाकर रख ले 
यह भी उसके बस की बात नहीं है । राज्य यह निश्चित कर देता दै 
कि किस wat माल उसे राज्य के हार्थों बेचना पड़ेगा | बिना राज्य 
की आज्ञा के वे आधसेर मक्खन तक न पदा कर सकते € आर न 
खा सकते हैं |. नाज़ी सरकार का कहना हैं कि जिस किसान ने बिना 
सरकारी आज्ञा के एक अंडा भी खा लिया तो समरना चाहिए 
कि उसने उस अंडे की चोरी” की | 

सरकार न सिर्फ पैदावार और बिक्री का नियंत्रण करती हे 
ate काश्तकारों को कुळ निश्चित तोल में खास fer के खाद _ 
( Fertilizers ) भी खरीदने पड्त ४ । हाल' ही में एक और 
निकाली गई है जिसके अनुसार प्रत्येक बड़े किसान ओर 
र को मोटर ak की एक निश्चित तादाद खरीदनी 


योजना 
gaia 
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पड़ेगी ताकि युद्ध के अवसर पर ये लारियाँ सरकारी काम में झी 
अआ सक | 

कहने की आवश्यकता नहीं हे कि आधुनिक जर्मनी के सव | 
कारोबारी आदमियों में से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन लोगों को | 
हुआ दै जिनके शत्र बनाने या अन्य युद्ध में काम आनेवात्ञी | 
वस्तुओं के तेयार करने के कारखाने हैं | पूँजी रोटी पैदा करनेवाप् | 
लोगों के हाथ से निकलकर बम उत्पन्न करनेवाले लोगों के हाथ में | 


चला गई ई | 
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कितने क्रैदियाँ ने उचित समझा । जब क्वेदिया की कोई टोली nif 
tS 3 yN 6 a ~ ~ 4 
wa केम्पों में लाई जाती है तो. पहले इन्हें दो, चार, हः | 
ओर कमी-कमी लगातार Gaga घंटे तक खड़ा रक्खा जाता १ | 
फिर तीन दिन तक उन्हें खाना नहीं दिया जाता | इसके बाद के |. 
~ a a e AN | 
एक विशेष प्रकार को RA कराई जाती है जिसमें कई-कई मिर | 
तक उन्हे अपने शरीर का सारा भार घुटनों के बल पर रहन 
win ~ | 
खड़ा रहना होता ई । फिर उनई कुळ सामान लेकर दौड़ाया जात 
हे । इसके उपरान्त विभिन्न प्रकार की मार दी जाती है ।झ 


हटकर गिर पड़ते हैं । बहुत-से “कुदरती मौत' से मर जातेह। 
डाक्टर अंत में ही आता है और आकर “कुदरती मौत” क [हे १ 
सार्टीफ़िकट दे जाता हे । | 
केवल पुरुषों ही के साथ यह व्यवहार नहीं होता, बल्कि झो 
स्त्रियों की भी यही दुर्दशा की जाती है । पति-पत्नी को एक देसि ब 


A 


A > A ~ A 
का पाठ पर कोड़े की मार देखने को विवश किया जाता है | 


जाता हे । कमी-कमी आधी रात के समय ant कोरड, 
लिया जाता है और कहा जाता हे कि चलो तुम्हारी सुनवाई at 
जब ये लोग पहुँचते हैं तो सुनवाई की जगह उनसे अनेक AY 
भरे हुए प्रश्न पूछे जाते हैं तथा और भी कई तरह की 7. | 
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ae तंग किया ज्ञाता है | किसी को आज्ञा दी जाती है कि 
Ta 


AT तरह, TEMS करके YA आर किसी से कहा 
3 १ कि तुम बिल्ली बनकर “म्याऊँ-म्याऊँ करो | 


स्टेफेन लोराँ की डायरी 


| नी में हिटलर का युग शुरू होते ही हज़ारों स्त्री-पुरुष को जेल" 


क [ग्रा कानी पड़ी है । इस तरह की धर-पकड़ में गिरफ्तार होकर 
त | पहुँचनेवाले लोग आज भी हज़ारों की संख्या में राजनेतिक 


| 
4 


हो |ऐऐप प्रकार के बन्दीघर ) में जीवन व्यतीत कर रहे हैं न उनका 
elma गिरपतारी के समय ही उनको बताया गया था और न 
AA माग्यशाली ही ऐसे होते है जो इन Fea में जाकर जल्दी 
|| ale आवें । : 

| Sha लोरों नाम के एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकार को भी 
| कन्सन्ट्रेशन कैस्प्स में कई महीने तक जेलजीवन की अमाबुषिक 
| गतिना भोगनी पड़ी । पहले यह म्यूनिक में “म्यूनचेरों इल्यूस्ट्रिएटे 
| में नामक सचित्र साप्ताहिक पत्र के सम्पादक थे; किन्तु यहूदी 
पि के कारण नक्षरबन्द कर लिये गये | रिहा होने पर इंग्लैंड - 
ये और अव बहाँ से “पिक्चर पोस्ट तथा “ल्लिलिपुट नाम 


fi a 
| त पत्रों का सम्पादन कर रहे E । 


मिलने दिन ये कन्सेन्टेशन कैम्प में रे उतने दिनों की sie 
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गुप्तरूप से अपनी डायरी लिखी दै | यह डायरी was Hitler, | 
Prisoner ( में हिटलर का कैरी था ) नाम से प्रकाशित हुई। 
उनको इस पुस्तक की आपबीती बातों से अर्मन-नीति के इस शरा | 
पर अच्छा खासा प्रकाश पड़ता हे | स्टेफ़ेन महाशय की इसी डागा 
से हम यहाँ कुछ अंशा उद्धृत करते हैं--. è 
6? ) 
म्यूनिक पुलिस जेल--१६ मार्च सन्‌ १६३३ | 
जेल में आये हुए मुझे आज पक हफ़्ता हो गया । क्यो li 
नहीं जानता । में यहाँ से कब रिहा हुँगा ? यह भी नहीं जञानता। 
सुझ पर क्या बीतेगी ! यह भी am नहीं मालूम | 
शुरू में मैंने सोचा था कि भेरी सुनवाई होगी ओर में शाह 
Rar हो जाऊँगा । किन्तु अब ? अब में कुछ ओर ही सोचता Fl 
मुझे विश्वास नदीं होता कि कभी मैं जीवित इस चह रदीवारी ale! 
बाहर भी wea | | मै 
am कभी-कभी तो ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे Petai 
मर गया हूँ । में घंटों छत की ओर लेटा-लेटा Rar करता {hay 
उस समय भिन्नभिन्न प्रकार के विचारों मै agta हो .जाता ह|त 
थोड़ी देर में जीवित रहने की भावना फिर ज़ोर मारती है | वर भै इ 
तरह के विचार मेरे मन में उठते हैं ओर में फिर तरह-तरह | 
तद॒बीरें निकालने में व्यस्त हो जाता हूँ । फिर तुरन्त ही गल | 
विचार मेरे ऊपर आकर सवार हो जाता है । सच तो यह दै. | 
. मेरा इस विचार से फंद छूट ही नहीं सकता | मृत्यु ! | 


| २ 


G 


० 
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tea बिचार से कुश्ती agar हूँ | इससे वाद-विवाद करता हूँ 
| अपने आपको समाप्त कर डालने की तैयारी करता हूँ | 

| ital का Aga सुनता g ARa केदियों की आहे 
ता हूँ | 

| प्रे जी में विचार उत्पन्न होता हे ओर मुझे इस बात का 
प हो जाता हे कि में मरा नही जिन्दा हुँ । 

xX KK xX 

'झ पंक्तियों को में म्यूनिक पुलिस जेल की १४ नम्बर की 
Pat में लिख रहा हुँ । कैद होने के बाद से az तीसरी कोठरी 
ikat में अब लाया गया हूँ । मेरी कोठरी तीन डग लम्बी, 


|! किन्तु आज तो समस्त surat ही इतना संकुचित at गया है ! 
| tag समझने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह जर्मन 


जव में जनी के भविष्य पर नज़र डालता हूँ तो सुभे अंधकार 


| पै अंधकार दिखाई देता हे । 
उसने सभी चगो की माँगा को Ge करने का आश्वासन 
दिज्ञाया l किन्तु तब किसी ने यह नहीं सोचा कि उनकी माँग एक 
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दूसरे के प्रतिकूल. पड़ती हैं । उन दिनों जर्मन लोग सोचना | 
चाहते थे । वे केवल विश्वास करना चाहते थे । विश्वास = 5 
विश्वास करना ! विश्वास करना ! 

मसीहा के लिए मोक्का था--चाहे वह नक्नली ही क्यों नहो। ९ 
जर्मनों को हमेशा से जादूगरों की शक्ति में विश्वास रहा है। ऐप ब 


हालत में फिर क्या आश्चर्य होना चाहिए कि जमना ने fe) 


जनता में उसके जोश का एक नशा-सा छा गया | सब 
जैसे छू-मंतर की लकड़ी फिरा दी गई हो । श्रोताओं ने हृ 
होकर नारे लगाये । वे चीखे भी और रोये भी । सभा राजनेक्ति। 
सभा से बदलकर भक्तों की एक मंडली मात्र रह गई | 


कि उन्हे मुगालते में रक्खा गया और उनके साथ धोखा इश । | 

x x x ; 

बाहर किसी ने कोठरी के ताले में ताली डाली । मैं | 

नोटबुक को जल्दी से छिपा लेता हूँ । दरवाज्ञा खुल गया ' zil 

खाना !” पहरेदार चिल्लाता हे । ठंडा मांस ओर da 
आती & | दाम सात पेस | - 


“अपने लिए पानी लाओ ।' 
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| पै अपना पानी का बन निकालता हूँ और जाकर ताज्ञा पानी 
¬ || आता हूँ । । 
| ताला फिर बंद हुआ और दरवाज़ा लग गया । दिन बीता । 
| वे, रात शुरू हुई | चारों ओर सुनसान है । कोई शब्द सुनाई 
1) | हीं देता । रह-रदकर एक 3 के कराहने के शब्द ज़रूर सुनाई पड़ते 
al (। वह बार-बार यही दोहराता है हे भगवान्‌ ! मैने क्या 
हिया है जो तुम मुझे यहाँ लाये हो । हे इईश्‍वर........। एक घंटे 
| $ क़रीब तक मुझे उसका कराइना सुन पड़ता है । फिर वह बंद हो 


x x x 

| नाग्ीक्रोति के तीन दिन बाद में स्यूनिक वापस आया | बर 
| आने पर मालूम हुआ कि मेरे साथी स्कूपिक जो 'सुददोयचें 
| प्रोनतागपोस्ट” के सम्पादक थे, कैद हो गये ओर अमी तक छोडे 
1) नही गये हैं । उनकी कैद. का कारण नहीं मालूम ; किन्तु. ARATE 
| थी कि बुछ दिनों से वे हिटलर के विरुद्ध लेख छापने लग गये थे | 
| स लोग समझ गये कि यह अफ़वाद एक बहानामात्र है | वास्तव 
| में यह हम लोगों की az की शुरुआत. है । यह ' सोचना एकदम 
| सच निकला । अभी मैं दुफ़्तर में बैठा भी नहीं था कि ख़बर 
| Pra कि “स्यूनचनेर नोएस्टेन नखरिस्टेन के erate See ओर 
आरदिन भी कैद कर लिये गये | केवल मैं ओर टेलीग्राम 
| पाइटुंग' के सम्पादक राबे बचे हुए थे । 
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इसके बाद कोई विशेष बात नहीं हुई । दूसरे दिन १४ पार | 
को सुत्रह होते ही किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया | "a 7 
“क्या हे ? कोन इस समय दरवाज़ा खटखटा रहा है ९” _ | 
मैंने पूछा | | 
रसोइये ने नींद से आँख मलते हुए कहा---“दो पुलिस के | ` 
आदमी आये हैँ । क्या दरवाज़ा खोल दूँ १” EF 
“हाँ, दरवाज्ञा खोल दो ।” | 
घीरे-धीरे मेरी खुमारी टूटी । मैं चौंक पड़ा । पुलिस ! पुलि | 
के दोनों आदमियों में एक ने, जो सीनियर था, अपना अधिकार | 
पत्र दिखाया और बोला, “हम लोग आपके घर की तलाशी aa Na 
चाहते हैं, आप अपने कागाज्-पत्र कहाँ रखते हैं १? wi 
मेने टेबिल की दराज़ खोल दीं । 
पूरे घंटे भर बाद काग़ज़ों की जाँच हो जाने पर yaa दतर | 
चलकर वहाँ के कागाज़ों की भी जाँच कराने के लिए कहां गया! | 
ह्म लोग दफ़्तर आ गये | दोनों पुलिसबाले मेरे डेस्क के काग a 
की एक-एक करके छानबीन करने लगे | हे 
“कया खोज रहे हो 1— Td पूछा । वे कुछ सकपका-से att! | 
Wag था कि उन्हें खुद नहीं मालूम था कि वे क्या चाहते हँ | 
“इन्सपेक्टर को फोन किया जाय Voge ने राय दी । बूर 4 
ने फोन पर कहा, हम लोगो की जाँच खतम हो गई | कुछ मी नी | 


मिल्ला | क्या कोई खास चीज़ ढुँढ़नी हे १....बहुत अच्छा, में सम्म 
गया, व्यंग चित्र...- हु | 
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| जाने ही हो, यह सचित्र साप्ताहिक हे, इसका राजनीति से 
| सत्थ नहीं ।” ; | 
| कन्तु इन्सपेक्टर को संतुष्ट करने के लिए कुछ तो ले ही जाना 
dim! 
| gk मज़ाक़ सूझा । मैने कहा फ़ोटो की यह रद्दी टोकरी ले 
अग्रो; पर उन्हें यही बात पसन्द आई | रही की टोकरी उठाकर 
Ikat अपने साथ थाने पर चलने को उन्होंने कहा | 
| कहाँ पहुँचने पर पहलले इस बात की जाँच कर ली गई कि मेरे पास 
[hafta तो नहीं दै । इसके बाद मेरा हेट, मेरी छडी, मेरी 


fies, मेरी पेन्सिल, सभी कुछ मुझसे के लिया गयां ओर एक 
Wan को एक चिट देकर मुझे उसके साथ कर दिया गया | 

| क्या मै क्रेद में हुँ ?---मैंने पूछा । 

| नहीं । अभी आपको नज्ञरबन्द रखा जाता हे ।”- उत्तर . 
प्रा | 

| Ra कारण से 2” 

| भोई मी उत्तर नहीं मिला l 

| पा लोग चोतल्शे पर पहुँचे । एक कोठरी. के सामने रुककर 
| पार ने कहा--“यह ४७ नस्बर की कोठरी तुम्हारी हे!” 
म समय कोठरी को धोया जा रहा था । उसमें- तीन छेदी 
| पै, मै भी उन्हीं के साथ खड़ा कर दिया गया | सब 
War में खड़े थे। कोठरी घुल जाने के बाद हम लोगों 


dls 
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को उसमें बन्द कर दिया गया | मैं Bet हो गया | : 
में कोई शरारत करने पर मैं धर में बन्द कर दिया जाता था, | 
किन्तु बड़े होने पर भी ताले में बन्द होना बड़ा विचित्र 
लगा । में हस पड़ा | | 
हम लोगों ने एक-दूसरे का परिचय प्राप्त किया । उक्त ay 
amai के नाम थे कार्ल वाख, लिक और स्ट्राखवित्स | 
क्यों mq किये गये हो ! उन सबों ने पूछा | 
“मै नहीं जानता ।--सैंने कहा | " 
तुम लोग क्यों यहाँ लाये गये --मैंने भी उनसे पूछा। । 


में जवाब दिया | 


थोड़ी देर बाद Bere स्टाखवित्स ने कहना शुरू किया- | 


आखिरी रात में अपने चचेरे भाई बैरन आराटिन के घर में सोया | "प 


था । सुबह जब पुलिस बेरन आरटिन को ae करने आई वे bal 
साथ में मुझे भी लेती चली आई 1” : | 
बेरन आरटिन तो मेरे साथी हैं । उनका क्या हुआ!” 
AA पूछा | | 
इस कोठरी के ठीक सामने ३६ नम्बर की कोठरी में सा| 
बुकनर के साथ बन्द हैं ।” | 
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| ने देखा अगले ही पेज पर मोटे अक्षरों में पा था-- 
स्यूनिक में और धर-पंकड़ 


a ANI 


| 'यूतचेनेर इल्युस्ट्रिएट प्रेसे के सम्पादक लोरॉ को आज सुबह 


नी मे यह सबसे बड़ा अपराध सममा जाता है । 
| x ice x" 
| Raa से छूटने की आशा छोड़ दी । बेचैनी से में चहलक्दमी 
Rar था, तभी मेरी पुकार हुई | में एक अफ़सर के सामने 
बिर किया गया | उसने मुझे बैठने के लिए एक कुसी देते हुए 
हि, YA आपके पास पाई गई दो-एक चिट्टियों के बारे में कुछ 
(PR पूछन हैं । यह चिट्ठी आपको १६२६ में लिखी गई थी | 
Rean कौन है १” 
| अने पत्र की कुछ पंक्तियों को टाइप कराके मुझे दे दिया | डन 
से इतना ही विदित होता था कि किसी ने रूख-श्रमण 
| इ वहाँ के कुळ चित्रों को “म्यूनचेनेर इल्युस्ट्रिएटे प्रेसे' में ' 
| के लिए लिखा । मैंने कहा, “यह पत्र आफ्रिस के 
|` भाषा, ओर मेरे यहाँ रोज़ ही सैकड़ों पत्र आते हैं। ऐसी 
INA लिखनेवाले को याद रखना मेरे लिए असम्भव 
| पर उसका नाम और पता लिखा होगा, आप खुद ही 
| , 'पा जगा सकते हैं ।” 
पे आप इसके लिखनेवाले को नहीं जानते हैं !”--उसने पूछा | 
नहीं जानता ।” 
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* किसी जानते हुए ने अपनी इच्छा से कोई किताब पढ़ी, इस. 


मेरा कहना तो सिफ़ यह है कि भ्रमण करनेवाले का 


(१३८) 


उसने टाइपिस्ट को मेरा उत्तर टाइप करने का आदेश किया | 
इसके बाद मेरी तरफ़ एक पोस्टकाड बढ़ाते हुए उसने कहा | 
केसा पोस्टकार्ड हे !” | 
सन्‌ १६३१ में प्रसिद्ध अभिनेत्री मारारेट मेलसर का भेजा 7 
सचित्र पोस्टकाड था | | 
मैंने जवाब दिया, “एक सांधारण सचित्र पोस्टकाड LA 
मेरे एक परिचित ने भेजा है ।” 
“किन्तु ae रूस से आया है ।” ) | 
“तो फिर : रूस-श्रमण करनेवालों से परिचय रखना तो wl 
नहीं है । हज़ारों जमन रूस-भ्रमण के लिए निकलते हैं |” 
“एक जगह यह महिला लिखती हैं कि यहाँ के निवासियों गरे). 
समझने के लिए.भें माक्स ओर एंजेल्स पढ़ रही हूँ । इसके सा| | 
माने हुए १” | 
| 
ज्षिम्मेदार GR ठहराना तो सरासर अन्याय हे | | 
कुळ देर तक चुप रहकर उसने फिर टाइपिस्ट से कहा! शर 
कर दो कि इस पत्र में जो कुछ लिखा है उसका में कुछ 
निकाल सकता ।” | 
सं इस कथन का विरोध करते हुए बोळा- में यह नहीं के 


~ ~ 21 
चित कों इुशल-मगल का यह एक साधारण पत्र हदै | 
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| करे सभी उत्तर टाइप करके मेरे सामने लाये गये । मैंने उन 

| अपने दस्तखत कर दिये । मुझे फिर अपनी कोठरी के पास लाया 

Jai जिस पहरेदार के पास उस कोठरी की ताली थी वह वहाँ 

Ida मेरे साथवाला सिपाही उसे तल्लाश करने चला गया । 

| ग्रकेला रह गया । तुरन्त २६ नम्बर की कोठरी के सामने 

| चा | दरवाज़े के पतले फाँक से भेंने झाँका | अन्दर दोनों कुछ 

इ रहे थे । मैने होले से अपना नाम बताया | दोनों चौक पडे | 

तुम यहाँ केसे !”- बुकनर ने पूछा | 

“फोकिशेर बेओबारूतर ” के अनुसार. बोलशेविक षड्यन्त्र के 
S7 

| “Sar अनर हे । तुम तो कभी राजनेतिक पचड़े में पड़े 

la नहीं P : 

| पहरेदार उसी क्षण वहाँ आ पहुँचा ओर उसने मुझे वहां खड़ा 

| | देख लिया | इसके फलस्वरूप अगले ही दिन मुझे ४७ नम्बर 

| ï कोठरी से निकालकर ४० नंम्बर की कोठरा में बन्द कर 

दिया गया । 

इसमें लकड़ी का एक तरूता और पुआल भरा एक बोरा रक्खा 


लिया गया और फिर मेरे He की परीक्षा भी हुई । एक 
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अफ़सर ने मेरे सोने के दाँत गिने और उनकी संख्या लिख ह 
गई | थकावट से मेरा शरीर गिरा पड़ता था, पैर काप रहे थे la | 
ज़मीन पर बठ गया | 

क्या बात हे | ---अफ़सर ने पूछा । 


नहा हुआ जाता | - Ha उत्तर दिया | | 
इसके बाद मैं दोतल्ले में १४ नम्बर की कोठरी में लाया गया।। 
तभी से इसमें हुँ, ओर. इसी में बेठकर यह सब पंक्तियाँ hel al 
रहा हूँ | | 
सुबह हो गई । में अभी तक लिख ही रहा हैं। रात भर शिरता | 
रहा हूँ । मालूम नहीं पहरेदार कल रात बत्ती बुझाना क्यों मू | 
गया था | | 
२२ मार्च 
कल रात ११ बजे के करीब किसी के ज़ोर-ज़ोर से stat!) एक 
कारण मेरी नींद खुल गई । मैंने अपनी कोठरी के zai ; 
निकट जाकर कान लगाकर सुना | कोई कह रहा था 
“मेहरबानी करके मुझे न मारो--...... FATE | 
चल रहा हूँ, मेहरबानी करके ah मारो मत---- | 
यह किसी ग़र्राब की प्राथना थी जिसे बुरी तरह बराम | 
खच ओर मारा जा रहा था । दूसरी निर्दय ध्वनि 
रही थी:--- 
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| पिटनेवाले को चोट लगा, ज़ोर से चिल्ला पड़ा । 
| “मुझे न मारो........ मुझ पर रहम करो........मै चल रहा हूँ । 
zA भः ०००५१? 
| इस गरीब की रोने की हिलकियाँ हृदय को पिघलानेवाली थीं | 
| | पनि आकर अपना सिर तकिये से ढक लिया । यह सुनना मुझसे 
ह | इत न हो सकता था | | 
| २७ मार्च : 
| रात-दिन नये कैदियों के आने का ताँता लगा रहता हे | जब 
"| Ria करने जाते हैं उन्हे देखते हैं । | 
| एक किसान जिसके घर में दो बेकार राइफ़ल मिले | एक मज़दूर 
fet यह कह दिया था--“हिटलर हमारा उद्धार नहीं कर 
| सृता ।? एक चित्रकार जो कम्यूनिस्ट-पाटी का सद्स्य था | एक 
किसान जिसके वारे में बताया जाता था कि उसने कुछ हथियार 
| हिपा लिये थे । 
| ये सव राजनेतिक नेदी हैं | 
उनके यहाँ होने का कारण ? 
“हमारे ख़िलाफ़ रिपोर्ट की गई दै, वस” यद्दी उनका उत्तर 
| जमनी में जव कोई अपने प्रतिद्वन्द्वी दुकानदार को अलग करना 
पेता है, या अपने दुश्मन को वेचेन करना चाहता है या किसी 


il 
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प्रेमी से बदला लेना चाहता दै तो वह झाट उसके विरुद्ध राजनैतिक | 
पुलिस मॅ. अपना बगैर दस्तख़तों का खत भेज देता हे । | 
फिर जो होना होता है वह आप हो रहता है | जिसके fea | 
शिकायत की जाती है वह गिरफ़्तार हो जाता दे । उसका आगरा | 
है कि नहीं, यह पूछनेवाला कोई नहीं | | 
३० मार्च 
जेल का पंहरेदार कहता हे--- | 
“इस्टर से पहले ५००० राजनैतिक Heat की Rat 
होगी TE . 5 
२६ अप्रेल | 
३६ नम्बर की कोठरी में जो एक नया क्लेदी आया है वह किसँ | 
से कुछ नहीं बोलता । वह दुखी, निराश ओर परेशान हे । | 
YA उसे अपना परिचय दिया और उसका नाम पूछा | 
वह बोला--“मेरा नाम वेगसेक हे ।” | 
तब तुम्हीं वह आदमी हो, जिसने हिटलर की इत्या कर| 
चाही थी ।” । 
वेगसेक मेरी ओर ताकने लगा | वह बोला-- मैं GY 
बिल्कुल नहीं waver ।? १ | 
सब समझ जाओगे | daa Ms पत्र को 0 | 
पढ़ो |?! | 
मैंने उसकी कापी लाकर वेगसेक को दिखाई | पहले d 1 
पर थाः = 
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“हिटलर की हत्या करने का षड्यन्त्र 


स्यूनिक, २४ अप्रेल 
| dant अडोल्फ़ हिटलर की हत्या के लिए किये जानेवाले एक 


[efaa झंडा था, रोककर ज़ब्त कर ली गई | उसमें टैगोर नाम 
1 A ~ A 
भर एक हिन्दुस्तानी था, जो रुस की कम्यूनिस्ट-पार्टी का एक 


WM ४० वर्ष की है और वह बड़ा हृष्ट-पुष्ट है । म्यूनिक की 
[Ra ने इन दोनों को इतवार के दिन पकड़ा है और उन्हे म्यूनिक 
PE दिया गया है ।” 

| वेगसेक ने इस समाचार कों बार-बार पढ़ा | उसकी समक में 
| न आया | 

| वह बोल्ा- “मैं 

| पतियों को स्कूल में 

| परे साथ मेरी पत्नी ओर बच्चों के अलावा मेरे एक परिचित 
(rar, टैगोर, भी थे। बे भारतीय देस्तानी, टेगोर, भी थे । बे भारतीय कवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 
| “पीजे हें । जब हम जर्मन-सीमा पर पहुँचे, हमें गिरफ्तार करं 
या गया ।” 


A w 
- 


अपनी मोटर में मेरन से जर्मनी को अपनी 
पहुँचाने की गारज़ से ले जा रहा था | 
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वेगसेक ने यह कहकर गहरा साँस ली | “मेरी पत्नी ओर वन्ने | 
रेल से आ रहे थे | मुके ओर टेगोर को पुलिस की चौकी प र 
एस० Uo सेनिकों की निगरानी में लाया गया 1” | 
मैंने पूछा-- लेकिन पत्रों में यह समाचार क्यो निकलना । 
तुम हिटलर की हत्या का षड्यन्त्र कर रहे थे 1” 
“मुझे! विल्कुल खबर नहीं | अपने जीवन में राजनीति से कोई ' 
- वास्ता नहीं रहा । मैं मेरन में रहता हुँ और जर्मनी में बहुत दिने | 
से नहीं झाया | रहा टैगोर के सस्बन्ध में, वह तो एक यात्री क्ष a 
तरह जर्मनी देखने के लिए आये थे ।........खैर, उनके सत इ 4 
बात पूरी हुई ।” 
यह कहकर वेगसेक मुस्करा गया | 
YA प्रश्‍न किया-- शब टैगोर कहाँ है १” 
“नीचे तीसरी मंजिल पर”---उत्तर मिला | 
“ओर तुम्हारी स्त्री और बच्चे !” 
“मुझे नहीं मालूम ।” 
वेगसेक चुप हो गया | उसका चेहरा उदास हो गया ait 
निराशा से वह हाथ मलने लगा । उसके ast में आँख क| 
आये । ; | 
२७ भ्रप्रेल ग | 
“हिटलर के हत्यारों” की सुनवाई परसो से लगातार हो | 
है । इतनी जल्दी ! निःसन्देह भारतीय सरकार ने टैगोर के * | "हे 
में दुखलन्दाज्ञी की है और इटालियन सरकार ने वेगसेक रे ॥ 
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af ही हो `~ ` 
| यदि Rer a किया Ty दाता at अवश्य ही इनके मामले में 
लनी जल्दी से काम न किया जाता । 


i 


al Riv rN AR 
1 fag समाचार प्रकाशित हुआ है कि यह लोग हिटलर की हृत्या 


| की साज़िश कर रहे थे । अव agama से यह वात निराधार 


> ALA हे थे? 


“Ia CN ~ 
दर हुई ह । ये लोग अपने निज्ञी काम से यात्रा कर रहे थे 


| = $ 

| अच्छो दृक्ट-कट्टा एक आदमी--काफ़ी पुट्टेदार । वड़ी-वडी भूरे 

hn ow i ; प्‌ 

paaa । स्पष्ट भावभगी और मोहनी चितवन । सुंदर 

Wl ३० वर्ष की आयु । | 

; से वत LA a 

5 पेसे से बढ़ई दे और ४० नम्वर की कोठरी में वन्द है | 

| = तुम किसी पार्टी के मेम्वर थे !” 

1. thee या आवी x 

' a नही | ऐसी वातों से मुझे क्या मतक्षत्र 1? 

| पव तुम यहाँ केसे आये ९” 

# नहीं es 

३ Rl जानता । सुनवाई के समय मुझसे पूछा गया था कि 
A AN ~ A ~ ^ A 

f eT wal छिपा दिये हें । मैंने कहा कि मेरा ऐसी चीज़ों 

Ya श्र ~ ~ a 

॥ उँछ काम नहीं पड़ता और मुझे इस वारे में कुळ भी 

शूभ नही हे 1? 


TI >e ५ ८ ८६ an A ~ 
Me कोई वात तो ऐसी ज़रूर होगी ही जिसकी वजह से 
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हा उसन AT स आख लाल करते हुए कहा | ५ 

यहाँ इस वजह से लाया गया हूँ कि मैंने एक औरत के | 
को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था | एक दुश्चरित gt 
मेरे पीछे बहुत दिनों. से लगी फिरती थी । मैने उसकी कुळ पर 

न की, क्‍योंकि में एक दूसरी लड़की से प्रेम करता था। viel! 

मेंने उसे दुत्कार दिया । उसने पुलिस. में रिपोर्ट करने की धमकी 

दी थी । उसने यही किया ।” 

१७ मई : 

आज की होलनाक खबर | रात हमारे साथी डाक्टर dais 

को एस. ए. के सैनिकों ने इतना पीटा कि बेचारे की जान Naa! 

से रह गई | | 

« डाक्टर फ्रिज Jaka, जो एक केथोलिक पत्र के प्रकाशक | 

- नाज़ियों की आलोचना करने के कारण ६ मार्च से तीसरी di 

की एक अंधेरी कोठरी में कारावास काट रहे हैं | वे हम i| 

में बड़े प्रिय बने हुए हैं । 


कोठरी से लिवा ले गये । उन्हें अनेक Seat की aata N 

करनेवाली रोशनी में खड़ा कर दिया गया और अफसर णे 

धेरे में ये । उनसे पूछा गया-- . | 

Fe ब्राउनहाउस के बारे में समाचार कहाँ से मिलते at | 

. मेरे पत्र में जो लेख प्रकाशित हुए हैं उनका KUN 
अलावा और कोई व्यक्ति नहीं हे । | 
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| क्रो हुम अपने साथियों का नाम न बताओगे ।” 
प | (ही? डाक्टर गेलरिक ने दृढतापूर्वक उत्तर दिया | 


| “We ख़बरें डाक्टर बेल से मिलती थीं ?” 

| डाक्टर गेलरिक ने कोई उत्तर न दिया | 

| “पुरे बोलना पड़ेगा--कुत्ता कहीं का ।” 

| २४ कोड़े ओर लगे | 

गरीब को मार के कारण मूर्छा आ गई ! 

“अब क़बूल करो ।” 

| डॉक्टर data ने कोई जवाब नहीं दिया | 

Fa पर एक रिवाल्वर फॅककर एक अफसर ने बड़े कठोर स्वर 


| यइ लो, अपने आपको गोली मारो !” 

| डाक्टर गेलरिक को अब बोलना पड़ा-- में कैथोलिक हूँ । 

PM हाथ से अपनी हत्या नहीं करूँगा | 

| वे घुटने टेककर ज़मीन पर बैठ गये और प्रभु का भजन करने 

|" अपनी मृत्यु से भेंट करने के लिए यह उनकी तयारी थी | 
m भगवान्‌ के साथ वे उस समय अकेले ही थे | 
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A 


भजन करते हुए. वे यह आशा कर रहे थे कि गोली शीघ्र | 
उनके जीवन का अंत कर देगी । ` Ta 
इस दृश्य का उन लोगों पर भी प्रभाव पड़ा । वे आपस J hk 
सलाह करने लगे । डाक्टर गेलरिक को गोली मारने को ae 
हिम्मत न हुई | °. 
डाक्टर गेलरिक को फिर उनकी कोठरी में पहुँचा देने की आहा : 
हुई | जाते हुए पहरेदारों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे को ढकेल दिया | 
बाद में एक आदमी ने उनके हाथों को एड्डीदार जूतों ml: 
दूबा लिया | j 
अत्र डाक्टर गेलरिक अपनी कोठरी में पहुँचे तो उनका शरीर 
खून से लथपथ था । उन्होंने वहाँ जाकर कुछ देर भगवान्‌ का 
नाम लिया ; क्योंकि वे अभी जिन्दा थे । | 
२७ मई 


~ 


डाक्टर स्टोस की मृत्यु | 
डाक्टर स्ट्रेस एक घेरी कोठरी में बन्द थे । उनकी टाँगो गे | 


खाना बंद कर दिया गया । स्टोस शरीर के मज़बूत थे | वह (त 
पर भी न मरे | . = 
दा सप्ताह तक डाक्टर स्टोस की मृत्यु के साथ कुश्ती ai 
रही । इसके बाद उनको गोली मार दी. ay t दो गोली oa | 
में बेठीं ओर उनका अंत हो गया | I 
a En an 2 


è 
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डाक्टर स्ट्रोस की माँ जीवित थी । उसे वह बहुत मानते थे | 
बिटा दोनों का जीवन बड़ा सुखमय था । अभागी बूढ़ी माँ को 
Hel मोत का समाचार इस प्रकार rar — 

की । एस. ए. का एक सैनिक एक दिन उसके घर आया और पूछा 
[ee उसके बेटे को दिल की बीमारी थी ? 

a | हिया ने सोचा कि यदि वह हाँ! कद देगी तो उसके बेठे को 
भार समझकर छोड़ दिया जायगा । वह बोली--- . 

| “हो, मेरे बेटे का दिल कमज़ोर था |” 


गक) कल उसे दिल का दोरा हुआ और वह मर गया I” 


i L DENET 


x x x 
| षन ! मिस्टर लोरॉ की डायरी के पन्नों की गाथा द्रौपदी के 
Mal तरह लम्बी होती जा रही हे । अब S 
x x x 


| जर्मनी के अनेक विद्वान्‌ व्यक्तियों को हिटलर की सरकार नें 
[Phere दे दिया हे । उनकी संख्या भी कम नहीं है । इनमें 
| अनेक व्यक्तियों को 'जप्नी का va’ कहा जा सकता है । 

स प्रकार निर्वासित किये ज्ञानेवाले व्यक्तियों की संख्या थोड़ी 
Re सन्‌ १६३६ के साप्ताहिक “देशदूत” में कुमारी 
` ने इन व्यक्तियों के सम्त्रन्ध में एक लेख लिखा था | 
YA ga अश इस प्रकार था; 
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अलवान ओसेज्की प्रसिद्ध जर्मन लेखक तथा whys Re 
नोबेल पुरस्कारविजेता थे.। उनकी मृत्यु गत वर्ष हुई | डाक्स 
टामस मेन पक्के आर्य तथा जादू का पहाङ'-नामक पुस्तक ३ 
प्रसिद्ध लेखक थे जब हिटलर शक्ति में आया उस समय) | 
स्कन्डनेविया में थे । बेचारे स्वदेश फिर वापस न आ सके | 

आनल्ड ज्वेग 'सजेन्ट ग्रिशा' के प्रसिद्ध लेखक भी निवी 
हैं । उनका विश्वास है कि जर्मनी की जो कुछ भी सामाजिक गा ft 
दिमागी उन्नति हुई है उसका मुख्य श्रेय यहूदियों को दै । आशा | 
को हड़पते ही हिटलर ने आस्ट्रिया की प्रसिद्ध अभिनेत्री ह्व भर 
रेनर को निर्वासित कर दिया । उसका एकमात्र अपराध यही थाहि |" 
वह यहूदी थी | यही दुर्भाग्य दूसरी प्रसिद्ध यहूदी अभिनेत्री aa ja 
मैनहेम का हुआ । इसकी कला की प्रशंसा ब्रिटेन तक में थी | 

बलिन के प्रसिद्ध पत्रकार विकीवोम निर्वासन के दूसरे शिका | 
हैं । संसार के सबसे प्रसिद्ध निर्वासित हें प्रोफ़ेसर अल्बर्ट greed | | 
चाञ्ची इन्द पाने के लिए जी-जान से कोशिश कर रहें थे, अन्त j 
बेलजिग्रम की सरकार ने उ दँ ओर कहीँ चले जाने का समाति | 
. दी । वे अब इंजैंड में हैं । एमिल asha निर्वासन के पर| 
इधर-उधर धूमते रहे । उन्होंने अपनी दो पुस्तकों “नेपोलियन ™ 
नाइल से संसार के विद्वानों पर अपनी धाक जमा ली है! 

अलेक्जेन्डर कोरडा जर्मनी छोड़कर आस्ट्रिया में आ ae 
पर उन्हे वह भी छोड़ना पड़ा । पाल ज़िनर ओरं कान्टेड * 
ब्रिटिश नागरिकता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । 


. 
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| नो के भूतपूर्व चांसलर वर्थ पेरिस में रहकर कभी-कभी 
ह; र्य करते हैं । पेरिस में ही एक ओर श्रेष्ठ व्यक्ति 'पुटज्ञी' 
awana भी हैं । डाक्टर हनरिच वुएनिग राइख के भूतपूर्व 
| ३ र कठिनता से हिटलर के हाथों से बच सके । वियना के. 
lig लेखक को स्त्री फ्लावरफेल निर्वासित हैं । यहूदी अभिनेत्री 
पा गिर तो अपनी मातृभूमि में नाज्ञी-अत्याचार . देखने के लिए न 
fea खुश है | वह जिस देश में जाती हे वही उसे ओर कहीं 
गा | जाने देना चाहता । राजकुमार हरवर्टस लोवेन्स्टेन बेचारे 
परीका में दिन काट रहे है । ल्यून फ़्यूट्स वेन्जर, स्टेफन ज्वेग 
ARG मैन अन्स्ट टालर, वन्स Hae आदि कितने ही विद्वान्‌ तथा 
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हाऊ-हड़ष--१ 
बिगडती है जिस ag ज़ालिम at नीयत। 
नहीं काम देती दलील आर हुजत ॥ 


| x | x x 
| “या तो जमनी को सावंभौमिक शक्ति बनकर रहना चाहिए या मिट 
गा चाहिए ।” ---हर हिटलर 


| पढि सब जमन लोग मिलकर एक हो जायँ तो आज ही जर्मन 
पष समूचे ग्लोब का स्वामी हो जाय ।” 

1 नहर हिटलर 

| गोजी जर्मनों का कहना है कि “वे एक हाथ में माइन कास्फ़ 
| (दुसरे में तलवार लेकर आगे ag रहे हैं ।” 

| इस माइन aren’ के पहले ही सक्ने पर हिटलर ने यह लिखकर 

| भ नीयत का परिचय दिया है: 

भाग्य ने यह मेरे लिए अच्छा दी किया कि आस्ट्रिया तथा 


— 
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जर्मनी के सीमाप्रान्त को मेरा जन्म-स्थान नियत किया । | | 
दोनों राष्ट्री को एक में मिला देने की कितनी बड़ी ज़रूरत है all 
बात इस युग का तरुण सम्प्रदाय उतनी ही अच्छी तरह से रह | 
करने लगा है जिस रूप में में बराबर करता आया हूँ ।....... F 
आस्ट्रिया के उस भाग को जिसमें जमन-जाति का प्राधान्य है | 
विशाल जर्मन-मातृभूमि के अन्तर्गत होना ही पड़ेगा--आङ्किं | 
दृष्टिकोण से नहीं | यदि आर्थिक दृष्टिकोण से दोनों राष्ट्रों si 
मिलान हानिकारक भी हो तो भी हमें इस महत्‌ उद्योग से जाग] 
gaar होगा ।” 1 

आगे चलकर उसी अध्याय में दूसरे स्थान पर लिखा है: 

“हुटपन से ही मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया हि| 
आस्ट्रियन राष्ट्र का सम्पूर्ण विनाश जर्मन-जाति के gan के 
लिए अत्यन्त आवश्यक है ।” | 


dg 


मुसोलिनी के साथ मेल बढ़ाकर अपने आपको यूरोप के भरत 
देशों की स्वतंत्रता छीनने को तैयार कर लिया | १६३७ से षे 
आगे का अब तक का ज़माना नाज़िज़्म के नग्न नृत्य का प 
हे । इन्हीं थोड़े-से दिनों में उसने कई स्वतन्त्र राष्ट्रों का. गला 
दबोचा और उनकी आज़ादी का अन्त करके उन्हें रर p f. 
गुनाम- तृतीय साम्राज्य का अंग--बना लिया | || 
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मिलाया गया | 
१४ माच, 1434- 
चेकोस्लोवाकिया का 
अंत | 
२३ मार्च, १६३६- 
सेमल पर अधिकार। 
१ सितम्बर १३३३- 
Ran जर्मन ar- 
म्राज्य का अंगघोपित 
किया गया I 
१ सितरबर ३ ६३६- 
| Tae पर आक्र- 
मण और बाद में 
रूस के साथ उनकी 
आध-बटाई | 
युद्ध शुरू होने से अब 
तक(अगस्त,१३४०) 
पोलेण्ड के अतिरिक्त 
जिन देशों पर जमंनी 
का अधिकार हो चुका 
चे ये हॅ-- 
: नावें, डेनसाक, 
aras, बेल्जियम 
लक्समबर्ग,और | 


( १५७) 


4 जर्मनी की इस भूख का सबसे पहला शिकार--आस्टिया । - 
शरिया इटली ओर जर्मनी दोनों के बीच में स्थित aiid 
| झि एमी का शासन था पर देश में फूट थी | ee $ 
[ऐण कि इस फूट में नाज़ियों का और उनके “नेता? का हाथ | l 
हली भी वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने की फ्रिक्र में था। है 

| जमर्नी के पक्ष में नाज़ी - लोग आस्ट्रिया में गज का प्रचा 
| रहे थे । जनवरी १६३३ से लेकर जुलाई ३४ तक के १ 
i में दिटलेर की सरकार ने ७५,०००,००० मार्क का as 
MCA म॑ जमन-प्रचार के लिए खर्च | 
fa दिन षड्यन्त्र के लिए नियत Ti = n e 
pr हले नाज़ियों ने 
[Rar के रेडियो-स्टेशन पर जबरदस्ती काबू कर लिया । रेडियो 


= N a 
क्‍ a eae रचने में कितनी सहायता मिल्न सकती है, यह नाज्ञियों 
Jester जाय । 


| उन दिनों mea का चांसलर था--डाल्फस | एक ट्टे कद 
| i पाइसी आदमी | वह अपने मंत्रिमंडल की बैठक बरखास्त करके 
| Bai था और अपने पढ्ने-लिखने के कमरे में जानेहीवाला 
॥ कि उसके एक कर्मचारी ने आकर खबर दी कि षडयन्त्रकारी 
गरियों से उतर रहे हैं । ये लोग जिन ,मोटरो से आये थे उनके 
4 लिखा हुआ at—‘siet और मक्खन--ताकि नगरनिवा- 
| को पता न चल जाय | १२ बजकर ४४ मिनट पर ये 
' मकान में दाखिल हुए ओर एक बजकर २ मिनट जाते-ज्ञाते 

"फे हाथों आस्ट्यिन चांसलर का काम,तमाम हो चुका था | 
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डाल्फ़स के लिए भागने का मोक्का नथा | षड्यन्त्रकारियो ३ | 
से ऐनेटा नाम के एक व्याक्ति ने गोली चलाई । ag डाल्फ्रस a ; 
बगल में आकर लगी । दूसरी गोली. ठीक रले में आकर Ia 
डाल्फ़स गिर गया l- | 
“मदद, मदद? डाल्फ़स ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा | | 
ऐनेटा निकट आकर da — “खड़े हो जाओ ।” 
“ में नहीं हो सकता”--डाल्फ़स ने कहा । 
डाल्फ़स की पार्टी के कुछ लोग बाद में इस हत्या का समा- 
चार सुनकर घटना-स्थल पर पहुँचे | उनमें से एक ने डाल्फ़स के . 
लिए किसी डाक्टर या पाद्री को बुला देने की आज्ञा चाही। | 
आज्ञा न मिली । 
३ बजकर vy मिनट पर डाल्फ़स के प्राण-पखेरू उड़ गये । 
नाज्जियो का इरादा था कि डाल्फस और आस्ट्या की 
नता--दोनों को साथ.ही साथ खतम कर दिया जाय | यानी घटना | 
के फ़ोरन्‌ वाद में ही जर्मनी आस्ट्या पर चढ़ ale | हिटलर अपनी | 
फौजों को भेजने ही वाला था कि मुसोलिनी उसके मार्ग में रोड | 
बनकर आ अटका | वह यह सहन न कर सकता था क्योंकि ऐसा | 
होने से जर्मनी और इटली एक. दूसरे के बिल्कुल निकट आकर 
पड़ोसी हो जाते आधेक शक्ति पा जाने पर जर्मनी इटली के. 
लिए भी दुःखदायी साबित हो सकता था । उसने यह धमकी j 
अगर जर्मन FS झास्ट्या पर हमला करेंगी तो मुझे meet य; 
1 NM १ 
की रक्षा के लिए इटालियन सेना भैजनी पड़ेगी | मुसोलिनी an परक 
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में ॥बीच में पड़ जाने से उस समय तो नाज़ियों के इरादों पर 
की [झै फिर गया किन्तु हिटलर का दाँत वराबर उस पर लगा रहा । 
at alata में इटली को एबीसीनिया में लड़ना पडा । इसमें 
की शक्ति क्षण हो गई | ब्रिटेन और फ्रांस से भी seer: 
RE बढ़ रहा था, अतः मुसोलिनी ओर हिटलर आपस में 
PROG बराबर नज़दीक आते गये और अन्त में दोनों का 
[सन्ध रोम-बलिच-धुरी' की स्थापना हो जाने से मित्रता के 
Wa वदल गया | 
रोम-बलिन-धुरी'”' की स्थापना होने से इटली और जर्मनी 
PEX बैध गये । अब हिटलर का रास्ता साफ़ हो गया | 
We घटा के अन्दर आस्टिया की स्वाधीनता का खात्मा 
| | दिया ओर सारा यूरोप तमाशा देखता रह गया | 'जिसकी 
: y उसकी भेंस वाली लोकोक्ति पूर्गातया चरितार्थ हुई | आस्टिया 
आधिकार जमाने से पहले हिटलर ने वहाँ के चांसलर डाक्टर 
(RT को मुलाक्कात करने के लिए बुलाया | इस मुलाक़ात में 
से डाक्टर शुसनिग को स्पष्टरूप से वतला दिया कि वह आस्टिया 
| राष्ट्र मं मिलाना चाहता हे । डाक्टर शुसनिग हिटलर 
d Ya ani माँग को पूरी करने के लिए सहमत न हुए । 
हिटलर ने पहले आस्टिया कें सरकारी Vat पर नाज्जी 
| लोगो की नियुक्ति करने की सोची | मन्त्रिमंडल में दो 
धैर्य TIGA के हो गये | इन्‌ दोनों को क्रमशः गृहसदस्य ओर 
मंत्री के पर्दो पर रक्खा गया । साथ दी आस्टिया की 


TI 
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सरकार ने जिन नाज़ियों की बगावत के अपराध में कारागा 
डाल रक्खा था उन सबको भी एकदम रिहा कर दिया गय 
आस्टिया के अन्त की शुरुआत थी | 
१६३८ के मार्च के महीने में ११ तारीख को हिटलर ने अमन '¶ 
सेना को आस्ट्रिया की सीमा की ओर कूच करने का sa 
दिया । डाक्टर शुसनिग को बर्लिन से चुनौती दी गई कि वह तुरन्त | 
त्यागपत्र दें | बेचारे के सामने दो ही मार्ग थे-या तो त्यागपत्र | 
देना या आस्ट्रियन सेना को भी सुक्ताबले के लिए भेजना | aiT K 
सा रास्ता इख्तियार करें यह निश्चय करने के लिए डाक्टर guh hg 
को कुछ ही घंटे का मोक्का था | हारकर उन्होंने त्यागपत्र ah 
निश्चय कर लिया | निम्नलिखित शब्दों में उन्होंने आस्टियन जाति एप 
से बिदाई ली-- : 
Fr आस्टिया के लोगों -को यह बतला देना चाहता हँ हि|| कग 
पशुबल के आगे इमे झुकना पड़ा हे, क्योकि इस मोक्रे पर हम | श्र 
रक्त बहाना नहीं. चाहते | इसीलिए आस्टियन सेना ,को मी बह kaa 
आज्ञा दे दी गई है कि वह जर्मन-सेना का सामना ८ २0 
१३ मार्च को शाम के ७२ बजे आस्टिया की पुरानी सरकार 
खत्म हो गई और उसे जर्मनी का एक नार मान लिया गया। 
मुसोलिनी ने हिटलर की इस सफलता पर उसे बधाई का वार भेग A 
जिसका उत्तर हिटलर ने at दिया-- | | 
i 1 F 
ससोलिनी, में तुम्हारी इस कृपा को कभी नहीं adu! | 
डाक्टर शुसानेग को नज्ञरबन्द कर लिया गया । एक 


र 
Tl यह ; 


F 
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गरे मै || अधिक समय तक उन्हें वियना के एक होटल में anar 
lag हा पड़ा इस अरसे में उनके ऊपर. अनेक क्र अत्याचार किये 

| बाइरी दुनिया की उन्हें कुछ भी खबर न मिलती थी..! उनके 
मन | दरदम नाज़ी सिपाहियों का संगीनों का पहरा रहता था | 
म दे हिं मिन्न-मिन्न प्रकार से हर समय परेशान किया जाता था। सिगरेट 
Taha पियक्कइ होते हुए भी आपको कभी एक सिगरेट. तक 
maka जाती थी । उन्हें अपने १४ वर्षीय ga, पिता, छोटे 
गनः पाइ तथा अपनी स्त्री का कुशल-मंगल आदि का समाचार तक न 
तिग पक्ष पाता था । बड़ी मुश्किल से उनकी स्त्री ने एक बार अपने 
देना पसे मिलने की आज्ञा प्राप्त कर ली थी | एकाएक आप अपनी 
ति |परी से पूछ बैठे---/दुनिया का आजकल क्या हाल है १” 
|ी अधिकारियों ने मेडम शुसनिग को इस प्रश्‍न का उत्तर देने 
कि | कतई मना कर दिया | 


JR के लिए आसरिट्रयावालों से अपील करें । देशभक्त शुसनिग 

शेरन्‌ इनकार कर दिया । जब हिटलर ने उनसे कोई काम बनते 

देखा तो eek फ्रौरन्‌ गोली से उड़ा दिया गया । यह था नाज्ियों 
RA ऑर बबरता का अनेक में से एक उदाहरण | 

| हिटलर द्वारा आस्ट्रिया का जर्मनी में मिलाया जाना आधुनिक 

| प्रकी एक आश्चर्यजनक घटना है | कुछ दी घंटों के अन्दर 
Nast देश स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से संसार के नक्रश से fre 


il) 
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गया । वह नाज़ी प्रभुत्व क्रायम होने से जो 

वर्णन Yo जवाहरलाल नेहरू ने ga प्रकार किया a 3 | 

| Ai में ञमनं नाजियो. के आगमन के साथ ऐसी भया- ॥ 

नकता आई जैसी जर्मनी में नाजियों के प्रभुत्व के शुरू के दिनों में “र 
भी नहीं दिखाई पड़ी थी । यहूदियों पर बड़ा अत्याचार हुआ | 
वे अब भी मुसीबतज़दा हैं । जो Baar शहर एक दिनि “a Fe 
खूबसूरती ओर संस्कृति के लिए मशहूर था, वहाँ आज बईरता 
का राज्य है ओर एक बीभत्सता के ऊपर दूसरी बीभत्सता हो pal 
at fi 

( दुनिया का रंग-मंच--पृष्ठ १३ ) 

- आस्टिया की इस हत्या a जर्मनी के हाथ क्या लगा ! सबसे 
पहला लाभ तो हिटलर को यह हुआ कि saat जनशक्ति १० क 
meat से भी ज़्यादा बढ़ गई । बेशक्रीमती कचे माल का i 
उसके हाथ लगा | इनके अतिरिक्त काफ़ी बड़ी रक्कम भी जर्मनो | पुडे 
के am लगी | अनुमान किया जाता हे कि इस लूट से करीब 
PUT १९०,०००,००० मार्क इसे मिल गये | 


चेकोसलोवाकिया का अंत 4 


आस्ट्यन स्वतंत्रता के अपहरण की स्याही अभी इतिहास के P 
पन्नों से सूखने भी न पाई थी कि उसने झट चेकोस्लोवाकिया की 
गला घर दबोचा | चेकोस्लोवाकिया. एक उन्नत और धनी राष्ट्र 
था । उसके उद्योग-धंघों की हालत बहुत अच्छी थी | इसके अन्तर 
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प्रान्त का नाम था सडे कें रहने । 

पल का J Gees | इसके रहनेवाले जर्मन-भाषा बोलते 

८ सुडेटनों के अल्पमत का प्रश्न उठाकर हिटलर ने 
धा. लोलन Scr शुरू कर दिया | चेकोस्लोवाकिया की सरकार के 
में रर दोषारोपण किया गया कि सुडेटन प्रान्त के जम॑नों के साथ 

लू 1 ; 

aol OS बुरा ह | प० जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक में आगे 
नी र इसी सम्बन्ध में साफ़-साफ़ लिखते हैं--- 

( a A : A AS 
ता | पह बात भी बिल्कुल ठीक थी कि चेकोस्लोवाकिया में अल्पमत 
ही पाय जितना अच्छा सलूक किया जाता था वैसा मध्य यूरोप में 
हसी भी अल्पमत को हासिल न था | असली सवाल तो अल्प- 
एका न था, बल्कि सारे दक्षिण-पूर्व यूरोप पर प्रभुत्व जमाने का 
OR का इरादा था । वह इस इरादे को जबरदस्ती और युद्ध से 
, करना चाइता था ।” 


2 ( दुनिया का dada — gg २० ) 
ुहेटनों के लिए हिटलर ने जितनी माँगें पेश की थीं उन्हें भी 
भिस्णोवाकिया की सरकार ने मान लिया | उसे फिर भी सन्तोष 
इआ--और माँगें पेश हुई ।.उनका ताँता बराबर लगता at 
bad गया । “साफ़-साफ़ बात यह थी कि हिटलर का उद्देश्य इस 
PIE को खत्म कर देना था ।? मेमने और भेडियावाली 
हनी अमल में लाई जा रही थी | 
“4 ओर फ्रांस के कहने-सुनने से चेक सरकार हिटलर की 
फे कै आगे सिर झुकाती ही चली गई | आखिरकार हिटलर ने 
ैस्लोवाकिया के बड़े-बड़े क्षेत्रों को अपने काबू में कर लेने की 
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माँग रक्खी और धमकी दी कि यदि यह माँग पूरी न की गई à | 


जर्मन-सेना और चेकोस्लोवाकिया की सरकार का सुक्राबलाः होगा । 
सारा यूरोप लड़ाई की आशंका से भयभीत हो रहा था | परिणाम 
यह हुआ कि फ्रांस के प्रधान. मंत्री दल्लेदियर, इटली के मुसोलिनी : 
ब्रिटेन के प्रधान मंत्री मिस्टर चेस्बरलेन और हिटलर इन सब 
सुकरात म्यूनिक में हुई । चेकोस्लोवाकिया की आज़ादी का खात्मा ' 
हो गया । थोड़े से भाग को छोड़कर सारा राष्ट्र जर्मनी के पेट में 
चला गया । जो भाग बचा उसकी भी हैसियत एक उपनिवेश की. 
दैसियत से बढ़कर न रही | : 

इस प्रकार चेकोस्लोवाकिया के बलिदान का काण्ड भी समाप्त 
हुआ । यूरोप की भूमि पर रणचंडी का ताण्डव-नृत्य उस समय 
होने से रुक गया | 


yee “weve की हत्या 


चेकोस्लोवाकिया की बलि लेकर भी हिटलर की दानवी. YAH | 
न हुई । मेमल भी थोड़े दिन पहले ही उसकी इसी gar का आस ४ 
बन चुका था । आस्टिया, चेकोस्लोवाकिया और सेमल ती 


LAU बकरे की-माँ कब. तक. ean सकती है ha | | 
| 


उसके पेट में पहुँचकर पच भी न पायेः होंगे कि उसकी tee] ` 


a : 
पोलरड पर पड़ी और उसे भी निगल जाने की उसने कमर कस 
ली | पोलेए्ड को इतनी जल्दी उसका शिकार बनना पड़ेगा! | 
आशा कम थी । पर जो लोग सारी उपाधियों की जड़- हिटलर | 
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| (स्रि से परिचित हैं, वे जानते हैं कि वह संसार के उन लोगों 
है जो न कभी शान्ति से खुद बेठ सकते हैं और न अपने 
प को ही शान्ति से बैठा रहने दे सकते हैं । 


= 0-९0-00९0 0-0-0-0 ९0-00 0-0-0-4 २-०-९-९ ++ ++ 


क्या आप जानते हैं ! 


| १, पोलेंड--यूरोप का पहला देश था, जिसने अपने यहाँ 

` | गित्ता-विभाग की स्थापना की । 

| ९. पोलेंड--आबादी और चेत्रफल की इष्टि से यूरोप का 

| छे नंबर का राष्ट्र था । क्षेत्रफल में रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन 
| भौर स्वीडन ही उससे बढ़े हुए थे और आवादी में रूस, 
| सनी, sia, fra और इटली के बाद उसी का नम्बर 
| tari : 
JA पोलैंड---में सब मिलाकर ३ करोइ ४१ लाख मनुष्य 
PRII इनमें से ७,२०५००० जमन, १००,००० रूसी 
Hilt १०,००,००० यूक्रेचियन थे। zA 
) ३, पोल्लेंड--के लोगों का मुख्य पेशा खेती हो था । saat. $ 
) भावादी के ६१ फ्रीसंदी alt खेती करते ये । 

१, पोल्लेंड--के किसान भारतवर्ष की तरह हो गरीब थे । 


ku 
TH440-0-0-0-0-0-6-6-6-6-664-40640 000000 TO OTTO HTH ९९९ ९-४ 


Titis तथा राजनीतिक दृष्टि से पोलेरड को “यूरोप की 
कहा जा सकता है । मध्य-यूरोप में स्थित यह देश पूर्व ओर. 
दोनों ओर से दो जबरदस्त पड़ोसियों के बीच में घिरा 
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है । पूर्व की ओर रूस दै और पश्चिम की ओर जमनी | eng 
इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही पोलेएड को प्रायः आन 
कलह की भट्टी बनना पड़ा है । यह सदैव परस्पर विरोधिन 
संस्छतियों ओर सेनाओं के-युद्ध का क्षेत्र बना है | जमनों, eke) 
नेवियनों, saah तातारों तथा ठुकौ में से सबने कमी-कमी र 
इसे अपनी अमानुर्षी प्रश्नत्तियो का क्रौड़ा-स्थल बनाया Ela 
के निवासियों को इन सभी जातियों से लोहा लेना पड़ा दै | मध्य- 
काल में पूर्व ओर पश्चिम के देशों के बीच व्यापारिक तथा सेनिक |. 
आवागमन भी इसी में होकर होता था | अब इसका वह व्यापारिक : 
महत्त्व तो नहीं रदा, पर राजनीतिक दृष्टि से अब भी इसका वहाँ 
महत्त्व चला आता दै | दो ज़बरदस्त पड़ोसियों के बीच पड़ने के | 
कारण इसका दोनों की महत्त्वाकांक्ञाझो की वस्तु होना मी be 

स्वाभाविक ही था । अतः रुस और जर्मनी, दोनों ही की दृष्टि 
पर लगी रहती है । जब-जब ater मिला, इन Rai में से कमी h 
किसी ने ओर कभी किसी ने इसको हथिया लिया । कभी-कभी वो | 
तीन-चार पड़ोसी राष्ट्रों ने इसका बैंटवारा कर लिया | | 
यह बात नहीं हे कि पोल्लेण्ड का इतिहास सदैव ही दासता ओर. 
परतंत्रता का इतिहास रहा है । उसका इतिहास उज्ज्वल स्थातों सै 
भी भरा पड़ा है | ईसा की दसवीं शताब्दी में ही उसका राज | 
बाल्टिक-सागर से लेकर कारपोथियन-समुद्र तक फैल गया l 
बारहवीं ओर तेरहवीं शतान में देश में गृहयुद्ध चलते रहे att 
तातार-जाति के आक्रमण होते रे । चौददवीं और पन्द्रहवी शता al | 


4 
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| अपनी फिर इसकी उन्नति होने लगी, 
3 
Ta 
Chel. 
-न-कभी 
। वहाँ 
| मध्यः 
| : 
Taka 
हा वही. 


यहाँ तक कि उन दिनों यह यूरोप 
बुत शक्तिशाली और उन्नत देशों मै गिना जाने लगा । क्रेकाड 
॥ विश्वविद्यालय यूरोप-भर के छात्रो की शिक्षा का केन्द्र था | 
युग में पोलिश-साहित्य की भी अभूतपूर्व उन्नति हुई । उस 
की प्रशंसा में एक अमेरिकन ने लिखा है— 
“सोलहवीं और सन्नहवीं राताडिदृयों में ATE का देश यूरोप 
सव देशी से आधिक स्त्राधीन देश था । यहीं बह देश था, जहाँ 
PART शासन-विधान, नागरिकता तथा ज्ञान-सम्बन्धी बातों 
सतन्त्रता थी । ऐसे युग में, जब कि धर्म के नाम पर हत्याएँ हो 
थी ओर युद्ध चल रहे थे, पोलैण्ड इस तरह की बुराइयों से 
डने के इल बरी था । पश्चिम के सब देशों से धार्मिक अत्याचारों के 
ता भी प्राण भागकर आनेवाली जातियों के लिए पोलैरड एक प्रकार का 
Perra बन गया था, जहाँ उनके साथ निहायत सहिष्णुता का 
Pa किया जाता था । उन दिनों आसपास के देशों के गरीब 
रि बीन-दुखी निवासियों के लिए--जिनमें जर्मन, यहुदी, चेक, 
Mikaa, रूसी और तातार आदि सभी जातियों के लोग 
Pata थे--पोलैरड एक प्रकार का स्वर्ग बना हुआ था |” 
| ठारहवीं शताब्दी में पोलेरड के भाग्य ने फिर पलटा खाया | 
Ml हालत बहुत कमज़ोर हो गई । इसका एक विशेष कारण 
|| इस समय यूरोप के सब राष्ट्रों की श्रद्धा सामन्त-प्रथा से उठ 
| थी । जमींदारी और जागीरदारियाँ जगह जगह नष्ट हो.रही 
| ष समय पोलेरड ने इस प्रकार के परिवर्तन को अपनाने से 
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इनकार कर दिया था | वहाँ उसी पुरानी सामन्त-प्रथा का x 
रहा | इसका परिणाम ae हुआ कि वह राष्ट्रीयता के सूत्र में न दध 
सका ओर उसकी अवनाति होने लगी | घीरे-घीरे उसका बह प्राचीन 
वैभव नष्ट हो चला ओर सारा देश दूक-टूक होकर रूस, प्रशा 
आस्ट्रिया के अधिकार में चला गया | | 
राष्ट्रों के अवसान तथा अभ्युदय की कहानी सर्वत्र क्ररीब-क्ररीब 
- _ एक-सी ही पाई जाती है । किसी देश की सीमा नष्ट की जा सकती 
हे ; पर Gas अन्दर रहनेवाली जाति का नाश नहीं होता | संभव 
है, कोई जातिं काल के R? खाकर धूल में मिली रहे--ठीढ़ 
उसी बीज के समान, जो जाड़ों अथवा गर्मियों के दिनों में अपने 
'फूल या फल से अलग होकर कई मास तक घूल-मिट्टी में मिल्ला 
रहता है । यहाँ तक॒ कि साधारण रूप से हम. उसे देख भी 
पाते । पर adig आने पर वही बीज फिर उगक्र- हराभरा 
होकर--हमारी नज़रों के सामने आने लगता है | 
ठीक यही हाल पोलेएड का भी हुआ । लगभग HA 


ms 


में राष्ट्रीयता के भाव फिर ज़ोर मारने लगे । फ्रांस की राज्यका 
का भी प्रभाव पड़ा ही था । होते-होते. सन्‌ १६१४ का जमाना। 


(१६६ ) 


[ नेता भी उस सम Tag : 
= 4 a य॒ मिल गया | पोलेण्ड में इस्री पिलुसुड्स्की 
pai से फिर स्वतंत्रता की गंगा बहने लगी--पिल्लसुडस्की- 
aan देश का भगीरथ बन गया | ; 

0 y | 
और Ae महायुद्ध समाप्त हुआ, तब पालेरड को. 
| mà एक स्वतन्त्र देश बना दिये जाने की समस्या पर विचार 


a” ba 
स्रया ओर प्रसा ( जर्मनी ) परास्त हो चुके थे । इन्हीं के नाचे 
WAS दबा पड़ा था । यद्यपि मध्य-यूरोप की जातियों ने, जिनकी 
गर से पोलेरड लड़ा था, पहले ही उसकी स्वामिभक्ति के पारि- 
गपिकस्वरूप उसको स्वाधीन करने का वचन दे दिया था; परः 
ह सब एक कोरी राजनीतिक चाल थी | 


बना दिया गया | इसकी रचना रुस, जर्मनी और mmga 
WA कुछ-कुछ भाग लेकर हुई । फ्रांस की उस समय भी हार्दिक 
{Par थी कि पोल्लेण्ड को खूब शक्तिशाली बना दिया जाय, जिससे 
दो कार्य साधने में समर्थ हो सके--(१) बोल्शेविक रूस 
$ लिए एक अभेद्य दीवार हो जाय और (२ ) जर्मनी की शक्ति 
सि सीमा से बाहर बढ़ने देने से रोकता रहे | वर्साई की संधि के 
rat] मय होनेवाले ““शान्वि-सम्मेलन” में पोलेणड और फ्रांस की सारी 
| आ पूरी न हो सकी ; क्योकि बहुत-सी बातों को जर्मनी ने 
हला | शे विरोध किया.। पर अमेरिकन राष्ट्रपति विल्सन ने पोलेण्ड के 
विग सेन्थ में घोषित अपनी शर्त कों तो पूरा कर ही डाला | ag शर्त 
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यह थी कि MATE स्वतंत्र राष्ट्र होगा ओर उसे व्यापार के लिए 
बाल्टिक-सागर के तट पर एक बन्दरगाह भी मिलेगा | 

इस घोषणा के अनुसार पोलेएड को. डेन्ज्ञिग. का बन्दरगाह | 
मिन्ना--वही डेन्ज़िग/ जो आज से कुळ दिन पूर्व. सारे संसार की 
चर्चा का लक्ष्य बना हुआ था. और जो वर्तमान युद्ध का कारण 
हुआ । डेन्जिग पोलेण्ड की Rega नदी पर स्थित हे । dee | 
की इच्छा.थी कि sat पूर्ण रूप से उसे मिल जाय ; AA | 
बिस्चुला :पोलेणड.की नदी. होने. के कारण “उसका अधिकार उस पर 
होना. चाहिए | फिर पोलेएड को एक बन्दरगाह भी तो मिलना ही. 
था।:होते-होते अन्त में यह निश्चय. हुआ कि डेन्ज्ञिंग को राष्ट्रसंघ 
की देखरेख में एक स्वतंत्र नगर” बना. दिया जाय और बन्दरगाइ में | 
पोलैण्ड को व्यापारिक सुविधाएँ दे दी जाये । . . | 

तब से लेकर अब से कुछ ही दिन . पहले तक Sha | ं 
नगर चला आता था । इसकी अपनी ही पार्लमेंट थी, जो व्हॉ. 
की रेल, डाक, वार, .शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि का प्रबन्ध करने 
भ.पूणतया स्वतंत्र थी “इस. पालमेंट को . चोकस्टाग के.नाम | 
से पुकारते थे । बन्दरगाह : के. प्रबन्ध के .लिए..पाँच पोलों और | 


aa: aT hots 5 
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के लिए | ईन्जिग के अतिरिक्त पोलेण्ड और जमनी की पारस्परिक 
jared का एक कारण ओर भी था । यूरोप के नक़शे को देखने 
ते पता चलेगा कि पूर्वी प्रशा और जर्मनी के बीच मै एक छोटी- 
शै भूमि की पट्टी भी है, जिसे 'कारीडर' ( गलियारा ) कहा जाता 
4 की संधि के समय यह कारीडर भी पोलैण्ड को हे 
हिया गयां था, जिससे इसका समुद्र से सीधा सम्बन्ध बना रह सके | 
qi प्रशा जर्मनी के साम्राज्य का एक भाग है । जर्मनी का aa 
स पर ja हिटलर इस कारीडर को भी लेना चाहता था । उसने युद्ध से 
रा ही | हले जो अपनी चार माँगें पेश की थीं, उनमें एक यह भी थी. 
रस दर इसी. कारीडर' में होकर उसे पक्की सड़कें. तथा रेलवे लाइन 

हमें | मा लेने दी जाये, जिससे वहं अपने साम्राज्य के . एक अत्यन्त 
| [rag भाग ( पूवी प्रशा ) से अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित. 
वतन ।$ सके । मगर ANE इस पर राज़ी न था; क्योंकि इसके 
बह गते तो यह हो जाते कि बह अपने शत्रु को ही अपने ae 
करचे | nira कर बंता. ` ee an 

E सन्‌ १६३४ में हिटलर ने पोलेणड के साथ दस वर्ष के लिए 

` |\क संधि कर लीं थी, जिसमें दोनों ओर से यह वाढा हो गया 

ah संधि के समाप्त होने तक. दोनों देश एक दूसरे के साथ 

a Ee रहेंगे । ga संधि को पाँच वर्ष से कुळ ही अधिक. 
` | पाना हुआ था कि हिटलर ने उसे भी तोड़ दिया | पहली सितम्बर 
भी न्‌ १९३६ को जर्मनी की सेना ने पोलैरड कें नगरों पर बम 
` || रा शुरू कर दिया | " 


| 


| 


दरगाह 
पार की 
कारण 
लण्ड. 
क्योकि | 
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पोलेण्ड ने प्राणों की बाजी लगा दी 


' जब जर्मनी हर तरह से पोलैएड की आज्ञादी को FA पर 
उतारू हुआ, तो Wives भी उसकी घुड़कियों से दबकर आसानी 
से क्राबू में आ जानेवाला नहीं था । प्राणपण से उसने अपनी 
स्वतंर तथा सत्ता को बनाये रखने की कोशिश की | 
हिड्ने “से पहले पोलेण्ड ने उच्चं स्वर से 'घोषर्णा क 4 | 
चेंकोस्लोवाकिया अथवा आस्ट्रिया की घटना की पुनरावृत्ति पोलैणइ | 
की भूमिं पर न होगी ओर संसार के किसी राष्ट्र से सहायता न 
मिलने पर भी वह जर्मनो का सुक्ताबला करेगा | Sar के | 
बंन्दुरगाइ को पोलेएड-निवासी पोलेरड का ही एक अंग बताते हैं । ; 
उनका कथन है कि यह बन्दरगाह विस्चुला नदी पर बसा है। | 
विस्चुलां पोलेरड में होकर बहत) है, अतः Shan Hare के 
लिए स्वाभाविक बंन्द्रंगाह हे । उसकी समृद्धि और वृद्धि तो 
Weds के ही कारण हुई है eet की भीतरी उपज तया sist | 
की खपत के कारण San संसार का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह बन l 
रया दे । बाल्टिक समुद्र तट तक पहुँचने का उसके पास यहाँ एक 5 
a ६ | उसकी स्थिति उसी तरह की हे, जिस तरह मनुष्य के | 
Wie में दिल हुआ करता है, जहाँ से सारे शरीर को स्वस्थ रक्त | 
मिलता हे | ee EA 


महात्मा गांधी की सहानुभूति 


पोल-जाति ने जिस साहस के साथ आततायी का सामना किया 
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; की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता । अपनी 
पीतता को बनाये रखने के लिए पोलेण्ड का यह. कार्य सराहनीय 
fed: साथ ही पराधीन जातियों के लिये आदर्श भी है । 
गाधी ने स्पष्ट शब्दों में पोलेरड के भूतपूर्व प्रेसीडेरट को 
| था-- 

| निस्सन्देहं मेरा हृदय पूर्णरूप से पोलेएडवालों के :साथ है, 
(अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस अभूतपूर्व लड़ाई में लगे 
[eedi यह कामना है कि यूरोप में होनेवाले इस 
पन से भरे विनाश को रोकने की मुझमें शक्ति होती.। मैं 
(समय चीर पोल लोगों के, पास जो कुछ भेज सकता हूँ, 

fxg हार्दिक प्रार्थना ही है कि उनका यह भयंकर परीक्षा का 
शीघ्र समाप्त हो और कष्टों को सहन करने का उन्हे बल प्राप्त 
3 लोगों का पक्ष न्यायपूर्ण हे, और आपकी . विजय 
पित हे; क्योकि ईश्वर सदा न्याय की रक्षा करता है ।” 

गही नहीं, महात्माजी ने चायसराय से होनेवाली अपनी मुला- 
में अपनी व्यक्तिगत सम्माति भी यह कहकर साफ़ जता दी 
कि मेरी suai फ्रांस और ब्रिटेन के साथ है; जो इस 
१ति-काल में पोलेण्ड की सहायता करने पर उतारू है । 
| माजी की यह अपनी सत्यतापूर्ण दूरदर्शिता दे । संसार में 
(Rt का साथ कौन देता है ! i : 
| बौसवीं सदी का आठवा आश्चये 

भेष तक संसार के सात आश्चर्य गिने जाते थे । उसःदिन २१ 
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अगस्त १७३७ को रूस और जर्मनी में मेल हो जाने à 
आंठवाँ आश्चर्य उत्पन्न हो गया । जर्मनी का तानाशाह हर fem 
इस. बात को भली भाँति समझता था कि उसकी हाऊ-हडप की नीति 
vat विरोध, करनेवाले मुख्यतया दो ही देश हो सकते हैं रूस और 
gia | रूस से उसको जैसे को तेसावाला जवाब मिलने का खतरा 
था । यह बात 'जमन-राज्ञनीतिञ्च बहुत दिनों. से कहते onde दि 
जर्मनी की शक्ति पोलेएड में रूस की शक्ति को क्षति पहुंचे fay 
नहीं बढ़ सकती | इसी-कारण हिटलर चुपचाप रूस से किसी प्रकार 
समझौता कर लेने का उद्योग करता रहा | उधर मिस्टर चेम्बरलेन 
को मास्क्रो से अधिक बलिन पर भरोसा था । वे समभते थे कि 
शायद युद्ध की नौबत ही न आ पावेगी और कोई-न-कोई ara 
की. सूरत ज़रूर निकल आवेगी | अतः उन्होंने अपना ध्यान वर्णित 
पर केन्द्रित wer | उधर हिटलर का हाथ क्षण-क्तण पर 
वाली संसार की राजनीतिक नाड़ी. पर था । किसी नाजुक से aga) 
Wis पर कोई ._आषिक-सेःअधिक आश्चर्यवाली चाल ` चल जातं 
नाज़ीदल .आर उसके नेता हर हिटलर का सदा का काम रहा है| 
Mzaa का सार ही यह है--यही है हिटलर की कूट | 
आर उसकी सफलता की कुंजी | 
समझौता हो तो गया, किन्तु पोलैण्डबाले सौदे में सवा” | 
हिटलर से कूटनीतिज्ञता में बाज्ञी मार ले गया | उसके देश का | | 
` मी सिपाही पोलेरड की भूमि पर लड़ने न गया भीत वे | 
चाहे जो कुळ सहायता की.-हो--और maka MO 
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यूरोप का रावण हर हिटलर ०७२९ 


हिटलर की परेशानी 
AN ~ 
( रूस द्वारा पोलण्ड का बहुत सा आग हथिया लेने पर ) 
हिटलर--हाय ! मैंने इस रूसो भालू को खोल ही क्यों दिया ! 
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न gare जर्मनों की जानें देकर और कई करोड़ का घन 
करके जिस मछली का हिटलर ने शिकार किया उसके हाथों 
haat ही लगीं ओर गोश्त ओर गूदा स्टालिन हृड़प गया“। 
की ३५४ ४५२ ११० ०० की आबादी में से-२;३२०;००;०० oat 
ही का भू-भाग तो जर्मनी के पास रहा दै और १,२०,००,००० 
fragt रूस को मिल गई है । जो भाग रूस के आधिकार में 
है वह आर्थिक दृष्टि से जर्मनीवाले भाग के मुक्ताबले में कहीं 
अच्छा हे । अतः स्टालिन के लिए “हल्दी लगी न फिटकरी 
Ja निकलां t 

द्ध की विभीषिका 
| स्या ही अच्छा होता कि जर्मनी के नेता ब्रिटिश प्रधान 
ial बात मान जाते, डैन्ज्ञिग. अथवा. पोलेण्डवाले मामले का 
Pinata पंचायत में रखकर निबटारा कर लेते आर यूरोप-- 
कौन कह सकता है खारा संसार इस प्रकार युद्ध को विभी- 
आसे बच जाता । बेचारा पोलेण्ड इस बात पर राज़ी थां | 
या भर के नेताओं ने. हिटलर के पास युद्धं रोकने की अपील 
गौ । हमारे ूढेः बापू' ने भी हिटलर का एक बड़ा दर्द-भरा पत्र 
wear 5 = 
“प्रभ्ुता पाय काहि मेद नाही,” - हन कहि 
| शक्ति के मद्‌ में हिटलर ने संबकी.बातों को अनसुनी कर दिया । 
ं दै एक बड़ा -खर्चीला तथा भयानक व्यापार हे.) गत महायुद्ध की. 


N 
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बातें सार ७ स्मृति में अर्भा. ज्यो-की-त्ये ताजी हैं, ओर | 
आशा करते हैं कि जमंनी ही इतनी जल्दी उन्हे भूल ग्या होगा 
पिछली सन्‌ १६१४ की लड़ाई का कथा चिट्ठा देखने सेम 
दो सकता हे कि आजकल की दुनिया में युद्ध के क्या माने 
होते हैं । 
आजकल का युद्ध सचमुच ही मानव-सभ्यता के विनाश | 
कारण होता हे | थूरोप को, या आगे चलकर सारे संसार को, एक ज 
इस प्रकार के घातक युद्ध मै भाग के लिए विवश करने th | 
जमनी ने कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया, अर इसकी सारी प्र 
ज़िम्मेदारी हर हिटलर पर रहेगी | I: 
५०० निरपराध स्त्री-बच्चों को रोते-बिलखते हुए उठाकर घघकतीी है 
भट्टी में डालकर भस्म कर देना या yoo निरपराध स्त्री-बच्चों केह ६४ 
ऊपर--जो शांतिपूर्वक अपने दौनेक काम में लगे र 
से बम बरसाकर उन्हें स्वाहा कर देना- इन दोनों बातों में हम 
कोई अंतर नहीं समझते | 
पोल और चेक लोगों पर नाज्ञियो के अत्याचार | 
चेकोस्छोवाकिया तथा पोल्लैण्ड को जीतकर भी नाज्ियों a] . 
BUST ठंडा नहीं हुआ | आए दिन. वहाँ नाजी लोग मिनामि 
प्रकार के अत्याचार कर रहे ; 
जमनी के लोग चेक राष्ट्र को नष्ट करने के लिए सब तरह èi 
उपायो का अवलम्बन कर रहे हैं | अनेक छात्रों को गोली से 
दिया. गया हे, हज़ारों व्यक्तियों को. नज़रबन्द कैम्प में रक्खा गा 


a 
| 
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y चेक यूनिवार्सिटियॉ बन्द हो गई हैं । अस्पताल, प्रयोग- 
तथा पुस्तकालय लूट क्षिए गए या नष्ट कर दिए गए हैं | 
yo पन्नों तथा अख़बारों को दबा दिया गया हे । प्रतिष्ठित 
mag को नजरबन्द कर लिया गया है | एक लाख मजदूर जर्मनी 
gat बना लिए गए हैं । किन्तु पोलों पर जो अत्याचार किए 
काहे दै उनके सामने चेक लोगों पर किए गए जुल्म भी फीके 
एक जाते हैं । पहले तो saat ने उन्हें गोलियों से उड़ाना शुरू 
| मा ताकि वे डर जायें । फिर नेताओं, ज्ञमीदारौ, व्यापारियों 
प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं को चुन-चुनंकर मारने लगे | अनुमान 
Matar है कि १५,००० से अधिक नेता गोली से मार डाले 
MARI सामूहिक रूप से हत्याकाण्ड अकसर किया जाता दै | 
के$ स्थान पर १३,००० पोलिस छात्रों को मार डाला गया 
| से कुळ की अवस्था सिर्फ़ १२-१३ वर्ष की थी | देश में 
Ta पड़ गया है । | 


3 
i 
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हाऊ-हड़प- ९ 


हिटलर ने न fam जमंन-जाति को वरन्‌ मनुष्य-जाति के एक बढ़े 
को वहशियों जैसा बेरहम बना दिया है। 


महात्मा गांधी 


हिटलर के कायो का संसार की मनुष्य-जाति पर क्या प्रभाव - 
| दै १ इसका उत्तर महात्मा गांधी की इन ऊपरवाली पंक्तियों 
सिल लाता है जो उन्होंने अपने “रिजन” के एक दाल ही के 
| में लिखी थीं । हिटलर और नाज़ियों से पहले भी समयः 
ग्य पर आततायियों और विजेताओं ने संसार के भिन्न-भिन्न 
| को अपने पैरों तळे रौंदा दै ओर जीते हुए देशों में लूट 
सिर ओर मार-काट भी मचाई हे | सिकन्दर, चंगेज, तैमूर, 
गेदिरशाइ और नेपोलियन आदि के नाम इसी श्रेणी के लोगों में 
शेते हे । आज हम उनके आक्रमणो ओर उनके तरीक्रो को मध्ययुग 
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की असभ्यता के लक्षण बताकर क्षमा किये जाने की Tata पे 
करते. हैं आजकल यूरोप की इस वर्तमान लड़ाई में नाज़ियों 
ओर से जिस निदयता को व्यवद्वार में लाया जा रहा है a 
देखते हुए मध्ययुग के विजेताओं के कारनामे भी È पड a 
हॅ--मध्यकाल भी शरमाकर रद्द जाता हे । | | 
पोलेंड के बैंटवारे का वर्णन पहले ही किया जा चुका है | इसके 
बाद हिटलर कुछ दिनों तक विश्राम लेने के लिए ठहरा रहा । इस ति 
बीच में रूस ने फ्रिनलेण्ड को धर दबोचा और वह उसका भक्षण )१ 
कर गया। अब फिर जर्भनी' की-बारी झाई और इस बार उसे |, 
Th हालेएड, डेनमार्क, बेल्जियम, लक्समबर्ग ओर. फांस की हे 
स्वतन्त्रता का एक-एक करके अपहरण कर डाला ।. 


oad और डेनमार्क का बलिदान 


यूरोप के नक़शे को देखिये । उसके उत्तर में आपको एक i 
बड़ा प्रायद्वाप फैला हुआ दिखाई देगा । इसे स्केन्डीनेविया के नाग | 
a षरा जाता ti इस magie में तीन देश स्थित tar, l 1 
ae ओर फ्रिनलेएड । इनके निकट ही डेनमार्क का. ateral l 
देश है । नावे, स्नेडेन, ke और डेनमार्क ये चारों देश | 
यूरोप भर में सबसे अधिक स्वतंत्र और शास्तिप्रिय थे । R We 
अपने-अपने व्यापार और ब्यवसाय को बढ़ाने की चिंता के M 
छोड़कर यूरोप के अन्य ऋगड़ों से मतलब न था । ठंडी बब | * 

होने के कारण इन प्रदेशों में खेती तो कम होती है पर खि |? 
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पेश ) .बढ्या चरागाह तथा जगलात की अधिकता के कारण ये 
ब्यापार ओर डद्योग-घंघों में काफ़ी आगे थे। आलू, जो ' 
सके देशों की मुख्य खेती की पैदावार थी । डेनमार्क अपने 
जाते # मक्खन, गायों तथा सुरों के. लिए संसार भर में सबसे 
था । सारी दुनिया में जितना मक्खन तैयार होता हे 
सके रा २८ फ्री सदी केवल डेनमार्क में तैयार होता था. । उसका 
इस AM १६१५७४५ alata था ओर आबादी क़रीब ३८ लाख 
[ण fal डेनमार्क में स्लेसविग हालस्टेन नाम का पहले एक बहुत 
सने ॥ जाऊ प्रान्त था । वह जमनी ने उससे बहुत दिन पहले ही 
ft छीन लिया था | इसके. छिन जाने से डेनमार्क के कलेजे 
Wa कट गया था । इससे भी पहले नेपोलियन के आक्रमयों 
(इसके एक बहुत बड़े भू-भाग को तहस-नहस कर दिया था | . 
परिस्थिति में भी डेनमार्क ने हिस्मत न हारकर बड़ी 
द्रमानी से कोम लिया और थोड़े ही दिनों में. वह उन्नति कंर 
7 ene थी कि यूरोप के धनी देशों में उसका दूसरा नम्बर था । : 
, | नावे में मछली का व्यवसाय अधिक होता था । यहाँ के 


पन्न देशों में भेजते थे । इसके अतिरिक्त नावे के जंगलों से करोड़ों 
| कागज की लुबदी बनकर बाहर के देशों को जाती थी | इसकी 
| नों से प्रतिवर्ष: ६ करोड़ मन लोहा निकाला जाता-था | 

| व्यावसायिक उन्नति के अलावा ये देश शिक्षा ओर संस्कृति की 
हि से भी काफ़ी आगे थे । इन देशों में प्राथमिक व माध्यमिक 
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« शिक्षा अनिवार्य और मुफ़्त 
- लिए भी विद्यार्थी को ole न त ee 
इता था | 
रुस द्वारा फ्रिनलेण्ड के हथिया लिये जाने का जिक्र हम पहले 
ही कर चुके हैं । यहॉ उस विषय को विस्तार देने की आवश्यकता 
नहीं क्योंकि इस अध्याय में हिटलर की हाऊ-इड़प का mial 
'किया जा रहा है । उसके हिमायती स्टालिन आर युसोलिनी| 
के कारनामे का वर्णन करने के लिए तो एक दूसरी ही स्वतंत्र पुस्तक ॒ 
की आवश्यकता होगी | ॥ 
स्वतंत्रता ओर शान्ति के पुजारी होने पर भी नावे ओर. 
डेनमार्क को क्यों अपनी स्वतंत्रता से हाथ घोना पड़ा ! इसके | 
दो कारण थे--( १ ) तृतीय जर्मन-साम्राज्य के स्वामी ह| 
हिटलर की wall; ओर ( २ ) इन दोनों देशों की महत्त्वपूर्ण 
भौगोलिक स्थिति । amà में देखने से पाठकों को मालूम होगा | | 
कि नावे का देश उत्तरी aime से शुरू होकर अटलाशिटक ur” 
सागर के साथ-साथ द्दोकर भुवसागर तक चल्ला गया el इसका | 
agza भी सबसे अधिक कटा हुआ होने के कारण सुरक्षित i | 
बन्द्रगाहों के लिए यूरोप भर में प्रसिद्ध है । डेनमाक जर्मनी के |" 
ठीक उत्तर में स्थित है | इसी के वहाँ होने से जर्मनी का समुद्र | 3 
दो भागों में Fe जाता हे । लगभग ३० वर्ष हुए तब जर्मनी ने रिव 
अपने पूर्वी ओर पश्चिमी तट को मिलाने की गरज से दी 
'नहर का. निर्माण करा लियां था, फिर भी डेनमार्क का वहाँ होता | 
उसका आँख की किरकिरी बना हुआ था । 


Ar 


` 
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शा के ; लड़ाई के शुरू होने के थोड़े ही दिन बाद ब्रिटेन ने 
| सागर मै जर्मनी की नाकेबन्दी कर दी | इस नाकेबन्दी के | 
जर्मनी का व्यापार उस ओर से बन्द होना शुरू हुआ । 


यकता ! ५ 
: इस युद्ध में तटस्थ था । उस ओर होकर विदेशों के जहाज़ 
लिन eT सकते थे । इस स्थिति से स्पष्ट हो गया 


कि ब्रिटेन ओर जर्मनी दोनों ही नावे और डेनमाई की 
ति से लाभ उठांने की फ्रिक्र में थे । ब्रिटेन को अपनी नाकेबन्दी 
[नीति में काफ़ी सफलता भी मिल रही थी । जर्मनी की चिन्ता 


स्वतंत्रता की बलि देने की ठानी । नावे और डेनमाक दोनों 


हर 
यं fF में भी जर्मनी की ओर से होनेवाले किसी आक्रमण की 
का न थी । वे अपनी रक्षा के लिए पूर्णतया तैयार न थे । 


We के प्रातःकाल दो घंटे में ही जर्मनी ने डेनमार्क की राज- 
कोपेनद्देगन पर क़ब्ज़ा कर लिया ओर शाम होते-होते सारा 
र उसके आधिकार में आ गया | डेनमार्क के राजा ओर उसके 


लिए और था भी क्या उपाय ? 'मरता क्या न करता की 
त के अनुसार डेनमार्क ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस 


की विशाल हवाई सेना और कहाँ डेनमार्क की केवल १४ 
| तार सेना, ६० हवाइ जहाज़ तथा दो छोटे-छोटे बोट । डेनमार्क 
; शान्तिप्रिय देश था । उसने जर्मनी की तरह यूरोप भर में 
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को शत्रु के स्थान में समुद्र के अर्पण कर देते थे । भूमि की 
2 से नीची होने के कारण देश में पानी ही पानी हो 
। जब | या आर शाहु को अपना-सा YA लेकर wear पड़ता था । 
| जाति ने. ऐसा करके कई बार अंपने देश की car की थी | 
के हवाई जहाज्ों की मार के सामने यह पुराना तरीक़्ा काम 


[ af 


at | को नाज्ञियो. के पंजे में haar देखकर सहायता के लिए siare 

| का ओर दोड़ी ओर इंग्लेएड ने सहायता के लिए वचन भी दिया | 

 ॥तु शोक, उस सहायता के पहुँचने से पहले ही डच-मंत्रियों ने 
Mada से घबड़ाकर आत्मसमर्पण कर दिया | 

| बेल्जियम यूरोप का सबसे घना बसा हुआ देश था | पिछली 
; में बेल्जियम को घन-जन की बड़ी हानि उठानी पड़ी थी । 
रह १८३० ३० में यह नीदरलेण्ड के साम्राज्य से. अलग हो गया 
द्ध भर तब से लेकर अबतक स्वतंत्र चला आता था i उद्योग- 
aft की दृष्टि से बेल्जियम यूरोप के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में से था। यहाँ 

॥ फेक्टरिया का बना हुआ सामान संसार के क्रराब-क्ररीब सब 

शी को जाता था | सन्‌ १६३६ fo में बेल्जियम के बादशाह 
ities ने घोषणा की थी कि भविष्य में उसका देश तटस्थता 
| नीति व्यवहार में लाएगा । इसका सीघा-सांदा अर्थ यह होता 

| कि यादे जर्मनी का फ्रांस पर आक्रमण होगा तो बेल्जियम _ 
| भक्षी सहायता. करने को बाध्य न होगा | बेचारे लियोपोल्ड ने. 
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यह घोषणा नाज़ी हमले से अपने देश की रक्ता करने की Ta से 
की थी | वह नहीं चाहता था कि सन्‌ १४ की लड़ाई की तरह 
फिर कभी उसका देश किसी यूरोपीय युद्ध का अखाड़ा बन जाय | | 
इससे साफ़ ज़ाहिर हे कि बेल्जियम किसी भी तरह से नाज़ियों बो) 
आक्रमण का बहाना तक देने को तैयार न था । फिर भी र 
जानता दै कि नाजियों ने अकारण ही इस नन्हें से राष्ट्र पर आक्रमण ॥. 
* करके उसकी स्वतंत्रता का देखते-दखते अंत कर डाला । बेल्जियम F 
के मंत्रिमंडल के सदस्य हिस्मत न हारे थे--वे लड़ने को तैयार थे, 
किन्तु बादशाह लियोपोल्ड ने मंत्रियों ` की इच्छा के विरुद्ध ade 


का सूर्य उसी दिन अस्त हो गया | = 


फ्रांस का भी पतन हुआ 


Tae इच्छा थी | पिछले युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी की | 

हराया था । फ्रांस और जर्मनी के संघर्ष की कहानी यों तो बहुत पुरे: 

पुरानी है क्योंकि दोनों राष्ट्र एक दूसरे के पड़ोसी दें? पर जब सेन 

हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा हुआ, तब.से तो फ्रांस को निगल जाने |) स 

का जर्मन-जाति का पक्का इरादा हो चुका | | 
mia का संसार के इतिहास में एक विशेष स्थान *.. 

विश्व विजेता नेपोलियन यहीं का निवासी था । इसी वेर 
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से ति पहले क्रान्ति के द्वारा संसार को स्वतन्त्रता, समानता, और 
रह दुख का पाठ पढ़ाया था | यही वह. देश था जो १६१४-१८ 
A 2 में कन्धे से कन्धा. भिड़ाकर ब्रिटेन के साथ जर्मनी 
छो | उसके सहायकों से लड़ा था । उसे पछाड़कर कड़ी से कड़ी 
मनवा लेने में उसके प्रधान मन्त्री क्लेमेन्शो का बहुत हाथ 
‘| जब इस बार नाजी सेनाओं ने Hla पर आक्रमण करना 
किया तो संसार को यह आशा थी कि sia काफ़ी दिनों तक 
कारियों का सुक्राबला करेगा.। ब्रिटेन पूर्णरूप से फ्रांस के 
था । ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मि० चर्लिल की ओर से दोनों. 
की सरकारों को मिलाकर एक कंर देने का प्रस्ताव भी. हुआ 
Wl अर्थात्‌ विजय हो या पराजय, लड़ाई का अन्तिम परिणाम 
Jaa हो या सुखदायक, दोनों देशों का एक दूसरे से age सम्बन्ध 
वा । सुदिन अथवा दुर्दिन दोनों में फ्रांस के लिए ब्रिटेन की ओर . 
[सहायता का यह आश्वासन कोई मामूली बात न थी, पर “Ag 
hash राम रचि राखा ।” बड़े अचरज से संसार ने देखा कि 
Ny दिन की मामूली लड़ाई के बाद ही फ्रांस ने जर्मन के आगे 
Vet टेक दिये और उससे अस्थायी सन्धि कर ait | दाल कमचार के प्रघान 
| Ia मार्शल पेता ने फ्रांस की पराजय के कारणा को झन शब्दों 
१ स्पष्ट किया था-- थोड़ी सेना, थोड़ी युद्धसामग्री आर बाहरी 
पद की कमी के कारण फांस जर्मनी के आगे आत्मसमपेण 
Wa लि विवश हुआ है : मि कने 
मैनी. की आबादी ८ करोड़ दे आर फ्रांस की केवल ४ करोड़ | 
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इस हिसाब से एक तो वैसे ही जर्मनी की सेना मांस की सेना से 
ढुणुनी होनी चाहिए, फिर फांस की सेना में नौजवानों कौ संख्या 
कम थी. ओर बूढा की ज़्यादा. क्योंकि पिछली लड़ाई में फांस की 
आबादी का एक बहुत सा भाग काम आया था और तभी से ; 
वहाँ बच्चो की पैदाइश कमी के साथ हुई है । इन , कारणों के | 
अतिरिक्त एक बात यह भी थी कि नाज़ी सेना आक्रमण के समय ५ 
जिस बेरहमी के साथ शान्त नागरिकों, कारखाना और सरकारी 
आर निजी इमारतों पर बम-वर्षा करती थी उसे देखकर फांस की 
सरकार घबडा उठी. थी । उघर इटली का तानाशाह Seatac 
भी हिटलर की सहायता के लिए मैदान में आ चुका था । अत; 
WT सहायक ब्रिटेन' से पूरी मदद पाने से पहले ही मार्शल 
ताँ ने देश को जर्मन-आक्रमणकारियों के हाथों में सौंप दिया 
ब्रिटेन फ्रांस की इस अधीरता पर अवाक्‌ रद्द गया ! अनेक sio | 
नेताओं ओर राजनीतिज्ञों ने मार्शल Yet के इस काये की निन्दा 
भी की | : 
aka की अधीनता में मार्शल Yat फ्रांस के प्रधान मन्त्री |. 
की देसियत से शासन कर रहें हैं । जर्मनी की सीमा के पास 
वाला देश का एक बहुत बड़ा भाग, जिसमें सुविख्यात नगर पेरिस 
भी शामिल है, नाज़ियों के अधिकार में दै । मार्शल पेवा. को | 
स्थिति एक ढुभाषिये- नाज्चियाँ के एक एजेन्ट की सी दै । इघर 
कुछ दिनों से ata में मार्शल पेतों ने shat की देखांदेखी पर 
शासन का बीज बोना शुरू किया हे । प्रजातन्त्रशासन EA 
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से (क स्थापना के लिए फ्रांस में खून की भयानक नदियाँ बही 
i; को नष्ट करके पुनः एकतन्त्र शासन की ओर देश को ले जाया 
हा है । “स्वतंत्रता, समानता और nga के Rara की 
का यह पतन !! इसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त ओर क्या 
| सकता है | 
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, _छोटे-छोठे हिटलर 


| फलित ज्योतिष में विश्वास रखनेवाले लोगों का कहना है कि 

| मनुष्य के भविष्य का संचालन बारह ग्रहों के हाथ मेँ है | 

पिलर के अतिरिक्त जमनी की बागडोर भी बारह छोटे-छोटे 

feat के हाथ में है | इनमें से अधिकांश उतने ही कूर हैं, उतने 
पी हिसा-प्रेमी हैं और नाज्ीवाद के उतने ही कट्टर भक्त हैं जितना 
कि इनका सरदार- बडा हिटलर | अधिकांश में उनमें वही हिटलर 
भिसी भावुकता है---वही अन्धे देशःप्रेम का नशा | 

| Ren की इस टोली में पूर्ण एकता हो, सो बात नहीं है । 
| ऐसे है जो एक दूसरे को देखकर जळते हैं | इनकी इस आपसी 
RIAT को बढ़ाने में हिटलर को आनन्द आता हे. ओर वह खुद 
पनी ओर से प्रायः ऐसी चाळ चला करता दै. जिससे एक की दूसरे 
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से टक्कर हो जाती हे । अपने सर्वशक्तिमान्‌ स्वामी 'अडोल्फ हिटलर 
की छपा-दृष्टि की चाह इनमें से हरएक को लगी रहती दै । इसलिए 
at भी आपस में yaaa चलता रहता हे । बड़ा हिटलर इन सत्र 
पर पेनी नज़र रखता है । वह किसी को इतना Sar चढते हुए! 
नहीं देख सकता कि वह बिल्कुल उसके नज़दीक ही आ जाय | | 
जब उसने मार्शल गोरिंग की शक्ति को बहुत बढ़ते हुए देखा तो| 
फ्रौरन्‌ खुक्रिया पुलिस का विभाग उससे छीनकर हिमलर के gy 
कर दिया । 


जनरल गोरिंग 


प्रशिया का प्रधान मंत्री 
प्रशियन सेना का सेनापति 
पुलिस-विभाग का स्वामी 
` रांइखस्टाग का सभापति 
हवाई महकमे का मंत्री 
जमैन हवाई सेना का BATHS HAA 
- जंगलात का प्रधान अफसर 
चार-वर्षीय योजना का कमिश्नर 
फ्रील्ड मार्शल | 
ये एक-कम दुस पद अकेले जनरल गोरिंग में केन्द्रित हँ 
गोरिंग का जन्म १२ जनवरी '१८६३ को pie 
हुआ उसका घराना ऊँचा द--उसका पिता gear aa परि. 
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। का गवर्सर जनरल था । गोरिंग ने शिक्षा भी अच्छे 
लर | की पाई है । oe 

सब | २१ वर्ष की उम्र में गोरिंग जमनी की हवाई सेना Hani डु! 
ह act लड़ाई के ज़माने में उसने 'विक्टोरियाक्रास जेसा जमनी 
बुद्द-पदक प्राप्त किया था । लड़ाई समाप्त होने पर १६१६ मे 


में यह जानता हूँ कि युद्ध न करना हमारे लिए एक स्याग 
का कार्य है । युद्ध जीवन को रक्षा का सर्वोत्तम साधन है। 
युद्ध को रोकने की कोशिश करने के मानी यह हैं कि प्रकृति के 
| विकास के साधनों को रोक दिया गया | 


“डाक्टर गोबेल्स 


SSS 


ita स्वीडन चला गया । वहाँ वह केरिन ma नाम की ह 
| ुन्दरी पर मोहित हो गया आर उससे शादी कर ली | १६२२ : 
[a हिटलर का साथी अना । १९२३ के म्यूनिकवाले विद्रोह 

री । इसके बाद 
वह भी शामिल था और बुरी तरइ घायल हुआ था F s 
| वह इटली में जा छिपा आर फिर वहाँ से भी T स्वीडन ल हट 
| कर आ गया | उन दिनों उसका स्वास्थ्य ल्कुल खराब द 
| चला था । 
गोरिंग की पत्नी का १६३२ में दात्त हो गया | रिंग = 
À बहुत प्रेम करता था | उसके मरने का उसने "डा शोक a 
fl इसकी मृत्यु स्वीडन मै दी हुई थी किन्तु उसकी लाश की अन्तिम 
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क्रिया जर्मनी में लाकर की गई । अपने बलिनवाले नगर में गोरि 
ने अपनी सृत-पल्ली की याद में एक स्मृति-भवन बनवाया नह 
3 Ti 


करता था । गोरिंग जैसे कठोर दिलवाले व्यक्ति में इस Ci 
का होना सचमुच एक आश्चर्य की बात थी | a 
१६३४ में गोरिंग ने एक अभिनेत्री से दूसरी शादी कर ली। 
उसकी यह शादी बड़ी धूम-घाम से हुई थी । हिटलर उसमे खुद! 
Wag था । वर-वधू को इस अवसर पर ८० हज़ार पॉड के E 
की चीज़ें भेट में मिली थी । ii 
गोरिंग को तड़क-भड़क और दिखावट बहुत पसन्द हे । ag 
घमंडी भी बड़ा है और बड़ा महत्त्वाकांक्षी भी | दै मार्च सन्‌ १६३३ 
के दिन जब नाज़ियों की चुनाव में जीत हो चुकी और हिटलर | 
का जर्मनी का चांसलर होना निश्चित हो गया, उसने अपना! 
पक चित्र खिंचवाया | इसमें वह अपनी mat में एक किताब लिये | 
011 & | किताब का नाम साफ़-साफ़ अक्षरों में पढ़ा जा सकता है |. 
नेपोलियन का जीवन ।” वह शेर के बच्चों के पालने का शौकीन है। | 
' नर हो या मादा, इन सबका नाम वह रोम के सुप्रसिद्ध अभिमानी 
विजेता के नाम पर “सीज़र” रखता है | | 
जितना हिटलर खाने-पीने के मामलों में सादगी बरतता हा 
s ही गोरिंग मांसाहारी है | हिटलर की तरह ही वह आवेशः te 
RU Gl उसकी निर्दृयता रोंगटे खड़े कर देनेवाली हे । इसमें उसने | 
मध्यकाल के सञ्नादों को भी पीछे छोड़ दिया है | किसी पर संदेह | 
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wit को सृत्यु का ge दिया गया था उनमें से २१२ का 
ह्य दन किया गया | जिन व्यक्तियों को कारावास का a 
“fh उनकी संख्या २८०,३०८ थी | सब मिलाकर इन्हे 
१४२१ वर्ष की सज़ा काटनी थी | इनके अतिरिक्त १८४ 
कियो को “भागने की कोशिश करने पर गोली मार दी गईं; 
jooo स्री-पुरुष नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिये गये 
(४६,००० को कॅसेन्द्रेशन केम्पों में बन्द कर दिया गया | 
हिटलर के कमरे में सम्राट्‌ फेडरीक का चित्र दंगा हुआ हे ओर 
ऐतिनी का 'बस्ट' रक्खा हे । गोरिंग ने भी. अपने रहने के 
में हिटलर का संगमरमर का बना हुआ बस्ट रख छोड़ा दे 
डाक्टर गोब्रेल्स 

| किसी देश के प्रेस पर क्राबू करने से तानाशाही का आधा काम 
Ma हो जाता है । डाक्टर जोसेफ़ पाल गोबेल्स--जमनी के 
मंत्नी--ने यह बात सत्य सिद्ध कर दिखाई है | 

| ` “काने, खोरे, कूबरेश कुटिल कुचाल्ली जानि | 

| काने, ‘and, कुबडे स्वभाव से ही खोटे होते हैं. | गोस्वामी 
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चुलसीदासजी की इस पंक्ति से डाक्टर गोबेल्स के व्यक्तित्व और 
चरित्र को सममने में बड़ी सहायता मिलती दै । डाक्टर में Nindya 
का दोष दै--उसका पैर जन्म से ही फिरा हुआ है । अपनी 
चालाकी तथा होशियारी के कारण द्वी वह आज जर्मनी के प्रचार) 


बिभाग का सवे-सर्वा बना हुआ हे । | 
रेडियो ` ललित कलाँ | 
प्रेस विदेशियों से सस्बन्ध 
* सिनेमा उत्सव-समारोह | 
थियेटर Wel कांग्रेस 
लेखन शिक्षा-सम्बन्धी साहित्य 
विज्ञापन भाषण i 


इन सब पर उसे असीमित अधिकार प्राप्त हैं । 

राइन प्रदेश में सन्‌ १८६७ में डाक्टर गोबेल्स का जन्म हुआ | 
पिछले यूरोपीय महायुद्ध के छिड़ने पर जब इसके सहपाठी लड़ाई, 
पर चले गये थे, डाक्टर गोबेल्स अपने लँगड्रेपन के कारण घर| 
पर हो रहा । उसका यह शारीरिक दोष उसकी ama, 
को नहीं दबा सका । नाञ्ञीदल में वही सबसे ज़्यादा इचत हो 
हे--वही सबसे ज़्यादा .जइरीला--चही सबसे ज्यादा शिक्षित! 
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Bey अपनी योग्यता के कारण यूनीवसिंटी की शिक्षा प्राप्त करने 
डेपन a वह हीडिलबर्ग पहुँचा । छात्रावस्था में उसकी इच्छा 
पनी (हित्यसेवी बनकर जीवन व्यतीत करने की थी | उसने काफ़ी 
चार हा भी है | उसकी लिखी हुई किताबों की संख्या १४ दै । - 
“इसकी St ने अपने पहले पति को तलाक देकर उससे शादी 
थी । अपनी चांसलरी के शुरू के दिनों में हिटलर डाक्टर क्री 
पत्नी की गाने की पार्टियों में बराबर जाया करता था | कदने 
| आवश्यकता नहीं कि इससे डाक्टर गोबेल्स को अपनी राज- 
क आकांक्षाओं को पूरा करने में बड़ी सहायता मिली | 
डाक्टर गोबेल्स का we भी बहुत छोटा हे । उसकी Sarg पाँच 
पाँच इंच से अधिक नहीं है । सन्‌ १६२२ में म्यूनिक में 
(वाली एक सभा में गोबेल्स याँ ही एक दिन जा पहुँचा । 
hear उस दिन का प्रमुख वक्ता था । उसी दिन डाक्टर पर उसके 
पण का बड़ा प्रभाव पड़ा | वह नाज्ञी हो गया आर अपनी 
/ग्मिभूमि में आकर उसने नाज्ञीदल का संगठन करना शुरू कर 
la । हिटलर तो उसके कायौ की प्रशंसा करता et | हिटलर को 
की छोड़कर दूसरे नम्बर पर डाक्टर गोबेल्स के ही भाषणों का प्रभाव 
नता पर पड़ता था । हिटलर ने उसे बर्लिन में ada का 
प्रचार करने के लिए भेज दिया । कुळ दिन बाद गोबेल्स ने UPK 
lime समाचार-पत्र चलाया | इससे उसके हाथ में दूनी शक्ति 
|आ गइ । : 
क्या भाषणों में और क्या लेखों में डाक्टर गोबेल्स जमनी के 
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सब नेताओं से ज़्यादा तीखा हे । एक बार उसके विरुद्ध १२६ मान- 
हानि के gaye चल रहे थे । बहुत दिन पहले एक बार उसने 
अपने अखबार 'पंभ्रिफ़' में ऊपर की लाइन में प्रकाशित किया--- 
क्या हिंडनबग अभी जिन्दा है ? म्रेजीडेन्ट हिंडनबर्ग ने उसके: 
ay सुक्तदुमा चला दिया । गोबेल्स को ८०० मार्क का | 
देना पड़ा । इस पर डाक्टर ने लिखा कि “हिंडनबर्ग यहूदियो और 
माक्सवा दियो के पंजे में हे ।? 
हम पहले ही किसी स्थान पर लिख चुके हैं कि नाजीदल और 
हिटलर की सफलता में प्रचार--प्रोपेगेएडा---का विशेष स्थान रहा 
. है । जिन साधनों का इस कार्य के लिए प्रयोग किया गया है, जो". 
तद॒बीरें काम में लाई गई हैं--वे सब डाक्टर गोबेल्स के दिमाग पि 
की उपज हें | आज गोवेल्स जर्मनी के तीसरे साम्राज्य? के gal 
का मालिक बना हुआ है । एक भी शब्द बिना उसकी स्त्रीक्कति केर 
प्रेस में नहीं छप सकता । sy जम॑न-मंत्रिमंडल के संदस्य, अपने 
SORRY तक के शब्दों को सेन्सर करने का अधिकार मिला gal 
हें | किसी भी पत्रकार को जर्मनी में उस समय तक नौकरी नहीं 
मित्र सकती जब तक कि प्रचार-मंत्री, डाक्टर MATa, उस पर 
अपनी स्वीकृति की मोहर न लगा ईँ । इन सख्तियोँ के होते इए 
क्या आश्चर्य हे कि १६३३ से जर्मनी. के १४०० पत्र अकाल | 
ZY को प्राप्त हुए 1 = 
गोरिंग ओर गोबेल्स दोनों का नाम एक ही अक्षर गि से 1 | 
होता है पर दोनों में. बनती नहीं है | दोनों एक दूसरे से ici रखते । 


ह 
PI 
J 
A 
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: की पत्नियों में भी जमन-साम्राज्य की प्रथम नारी होने 


मा H a A A 
3 बिए अच्छी खासी प्रतिद्वन्द्रिता रहती है | 
sa 


— दूसरे हिटलर 


; आर गोबेल्स के बाद छोटे Read में हैस, Raat, 
aim, रोज्ञनबर्ग, फ्रिक, ब्रकनर आदि का नाम आता हे | 
न युद्ध के शुरू होते ही हिटलर ने अपने एक भांषण में कहा 
कि 'यदि मैं युद्ध में मारा जाऊँ तो मेरी जगह फील्ड मार्शल 
ग जर्मनी के सर्वेसर्वा बनेंगे ओर यदि वे भी काल के प्रास 
जो गायें तो मैंने हर हेस को जर्मनी का स्वामी नियुक्त कर 


"2 


याहू |! 
हर हेस कौन है ? उसका जन्म मिस्र के अलक्जेंडिया नामक 


भार में १८६६ में हुआ था । वह हिटलर का निजी सहायक हे; 
mia का उपनेता है ओर मंत्रिमंडल का सद्स्य भी हे, यद्यपि 
दसको प्रबन्ध के लिए कोई विभाग नहीं दिया गया l १६२३ # 
| हिटलर का मैत्री बना था | ; 

देस हिटलर के सबसे ज्यादा. निकट हे । उसके अधिकार 
Ht कोई विभाग नहीं दे पर वह एक महकमे से दूसरे महकमे को 
{alsa ( Co-ordination ) का कार्य करता है | कोई भी व्यक्ति 
किसी भी कार्य के लिए हिटलर के पास पहुँचना चाहे तो बिना 
| की सहायता के उसे नेता के दर्शन नसीब नहीं हो सकते | 
| | हिमलर गेस्टापो का प्रधान दै? उसका सविस्तार वणन EF पहले ` 


गाग 


kas 


प्रस 


~ 


Td 
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कर चुके हैं । फ्रिक हिटलर के पहले मंत्रिमंडल में ही गृहमंत्री 
नियुक्त हुआ था । तभी से वह इसी पद पर. काम कर. रहा ३ | 
नाज़ियों में वह बड़ा प्रभावशाली समझा जाता है । लेफ़िटनेंट 2 | : 
नर हिटलर का अंगरक्षक है । वह कभी हिटलर से दूर क, 
WT | इस जोड़े को एक दूसरे से अलग नहीं किया. जा सकता | | 
रोदा की गिरफ्तारी के समय भी जुकनर हिटलर की बगल मे खड़ा | 
x Sa के कमरे के बिल्कुल नज़दीकवाले कमरे में | fi 
रिबनट्राप विदेशी मामलों में हिटलर का सल्लाहकार हे । युद्ध | 
छिड़ने से पहले wera में वह जमनी की ओर से राज दूत बनकर 
रहता था । रिबनट्राप एक फ्रौजी कपल का बेटा है । राइन प्रदेश में 
१८६३ में उसका जन्म हुआ था । Hug और स्विटज़रलेणड 
में उसने उत्तम कोटि की शिक्षा प्राप्त की है । kaaa झोर 
अँगरेज़ी, दोनों ज़वानें वह बड़ी सुगमता से ओर शुद्ध बोलता है। 
बहुत-से नाज़ी नेताओं .को केवल जर्भनभाषा-डी आती हे | रिबन- 
ट्राप का तीन भाषाओं का ज्ञाता होना हिटलर को उसकी ओर 
खींचने में सहायक हुआ । कुछ दिन के लिए रिबनट्राप कनाडा में 
भी रहा है | कोई कहता है वहाँ उसने नीची श्रेणी के लोगों के 
साथ मजदूरी की थी और कोई कहता हे कि मांद्रीयल के किसी 
बैंक में नौकरी । । 
Serai दार्शनिक हे । विदेशी मामलों के अन्दर वह नाजियों 
का युर हैं | हिटलर का उससे बहुत निकट का और घनिष्ठ 
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मंत्री पस्बन्ध रहता हे । हिटलर के समाचारपत्र 'वाल्किशे बियोबाख्तर 
है | सम्पादन वढी करता हे । राइख की दार्शनिक नीति का पिता 
aw भी वही है । 

नहीं. जर्मनी में रोज्ञनबर्ग सबसे ज़्यादा अप्रिय है । इस अप्रियता के 
aT कारण हैं उसकी तंगदिली, घमंड ओर waa | हिटलर ने उसे 
बड़ा बैदेशिक मंत्री बनाने का वादा किया था । यह वादा उसने तोड़ 
ही | दिया । अतः रोज़नबग कुछ खिचा हुआ-सा रहता है | हिटलर की 

तरह वह भी कारा है । 


ya 
कुर 
# 
ड ` 
र | 
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FENG 
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j 
1 
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यूरोप का रावण 
एक लख पूत सवा aa नाती 1 
ता रावण घर दिया न बाती ॥ 


(१) 


हिटलर--रावण | 
हाँ | | 

शुरू से ही ले लीजिए | रावण को अपने बल पर बड़ा घमण्ड 
अपनी ताक़त के गरूर में उसने विविध प्रकार से Tak 
rat और ब्राह्मणों को दुख देना शुरू किया । इसी तरह के 
हुत-से उत्पात करता हुआ वह एक बार राजा बालि के यहाँ जा 
हुंचा'। अपने बल की डींग मारते हुए उसने बालि को. युद्ध करने 
ह लिए: ललकारा । बालि ने उसे पकड़कर अपनी काँख . में दबा 
क्या और ६ महीने तक उसे उसी दशा में अपनी कॉल के- 
रागा. में बन्द रखा | * 
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आवा घरहि कपीस तब, काँख रहा लंकेस | 
इहि बिधि वीते मास षट, पाए बहुत कलेस ॥ 


वहों से हटाकर फिर बालि ने उसे झोरे की तरह बाँधकर खाट 
पर डाल दिया | बालि की खी तारा की मेहरबानी से बड़ी मुश्किल 
से उसे इस he से छुटकारा मिला | 
माजूदा रावण--अडोल्फ़ हिटलर--को भी अपने जीवन के 
कई महीने प्रजातंत्र सरकार के ज़माने में जेलखाने में बिताने पडे । 
'माइन-काम्फ़' की रचना भी जेल में ही हुई । प्रेज्ञीडेन्ट Remi 
| ने हिटलर को सदेव दुबार रखा | जब तक वह जीवित रहा हिटलर 
को जर्मनी का सर्वेसर्वा बनने में सफल्ता न हुई | एक बार बूढ़े 
माराल के ख़िलाफ़ सिर उठाया भी तो Ye की खाई । हारकर 
बूढ़े की मोत का इन्तज्ञार करने लगा | eat के लिए हिंडनबर्ग 
बही था जो रावण के लिए बालि | 
(२) 
अब आगे चलिए । रावण के लिए गोस्वामीजी महाराज ने 
लिखा है 
भुजबल विश्वहि वश्य कर, राखेसि कोड न स्वतंत्र | 
मंडलीक महि रावन, राज करै निजमंत्र ॥ 


इसका अर्थ यह होता है कि रावण ने अपने राज्य में किसी , 


की भी स्वतंत्रता न रहने दी | वह खुद अपनी मज्ञी से जो चाहे l | 4 
सो करता था | 3 


` इसके सम्बन्ध में हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रह जागी. 
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aaa पक्षा को पढ़ लेने के बाद गोसाईजी का रावण के लिए 
ह्वा गया यह दोहा अक्षरश: हिटलर के साथ -ठीक उतरता है। | 
ics 3 दिलाने मात्र के लिए 
a | ( १ ) एनेबलिग एक्ट ( Enabling Act ) | 
( २ ) प्रज्ञीडेन्ट तथा चांसलर के पर्दो को मिला देना | 
( ३ ) राइखराट का अंत । : l 
(४ ) क्रानून बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले लेना | 
(x ) प्रान्तों में. अपने ही रीजेण्ट नियुक्त करना | 
( ६ ) नाज्ञीदल के अतिरिक्त दूसरी राजनौतिक पार्टी बनाने 
को जुर्म क्ररार देना, आदि की ओर हम इशारा किये देते हैं | 
(३) 
रावण बड़ा ज्ञालिम, अत्याचारी और बेरहम था । उसके 
Wat से बेचारे देवताओं का नाक में दम आ गया | उसके 
राज H— 


अतिशय देखि धर्म की हानी । 

परम सभीत धरा अकुलानी ॥ Haa 
घर्म की aga हानि देखकर घरती भी बहुत दरी और अङुलाई । 

बह्‌ गझ का रूप धारण करके वहाँ गई जहा सब देवता ओर 

| मुनीश्वर थे । वहाँ से देवता, मुनि, गंघर्व इन सब लोगों ने मिलकर | 

i भगवान्‌ से प्रार्थना की ,थी । रावण के अत्याचारा से wal को 

मुक्त करने के लिए ही मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम ने सूर्यवंश के 


महाराज दशरथजी के यह अवतार लिया था । 
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यूरोप के रावण के राज्य में यहूदियों पर जो अत्याचार हुए हैं, 
उनको जो ara दिया गया दै वह लंका के रावण के अत्याचारा 
से कम नहीं । और उस युग का रावण कलियुगं की dadi सदी 
के अत्याचारों के भी वैज्ञानिक तथा क़ानूनी तरीकों से कब 
aan था ? 
(un 
रामायण में आता है कि एक चार ओरामचेद्रजी दुण्डक वन 
में ऋषि-मुनियों के आश्रर्भो .के दुर्शन करत हुए घूम रहे थे। 
सुनियो का एक समूह-का-समूह भगवान्‌ के साथ चल रहा था। 
जहौ-जह श्रीराम जाते थे वहीं से तपस्त्री उनके साथ हो a थे । 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे। 
ama चले संग लागे ॥ 
अस्थिसमूह देखि रघुराया । 
पूछा मुनिन्ह लागि अति दाया ॥ 
एक जगह श्रीरामचंद्रजी ने हड्डियों का एक बड़ा ढेर देखा | 
उसे देखकर उन्हे कुतूहल हुआ, दया आई ओर उन्होंने साथ के 
तपस्वियो से पूछा कि यह ढेर कैसा ? मुनिर्या ने. उत्तर दिया कि 
यह सब हड्डियाँ उन मुनिया की हैं जिनको या तो. रावण ने मरवा 


डाला है या उसकी सेना के राक्षसा ने उन्हें खा-डाला दै | | 
|) Y 
का कोमल हृदय, दया A भर गया | उनकी आँखों से आंसू आ | 


गये और उन्होने 


निसिचरहीन करों महि, भुज उठाय प्रन कौन | 
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| (२१३) 
है, | श्राज जर्मनी में जाकर ३० जून १६३४ को मारे हुए ११७६ 
रौँ की afgat के ढेर को ( यदि वह वहाँ मौजूद हो तो ) देखा 
दी [ष तो आप क्या कहेंगे ? जिस तरीक्ने से इनमें से सैकड़ों बेखबर . 
a RTT की जीवन-लीला समाप्त की गई उसे देखकर 
तता भी शर्म के मारे नीची aga कर लेगी | रावण ने २४ घंटे 
अन्दर इतने प्राणियों की हत्या की होगी, ओर इस प्रकार, 
न (में सन्देह है । 
| (x) = 
। | रावण ने अपने. छोटे भाई विभीषण को लात मारकर अपने 
। | से निकाल दिया था | हिटलर को हम यहाँ रावण से भी दो 
WA आगे पाते हैं । कप्तान रोझ ने हिटलर को क्या सहायता दी, 
का उल्लेख हम यथास्थान कर चुके हें । हम यह भी बतला चुके हँ, 
ः को हिटलर का राजनैतिक पिता कहा जा सकता है। जिस प्रकार 
पिता ga को खिला-पिलाकर बड़ा करता हे उसी प्रकार रोह्य ने 
| A दल एस. ए- की सहायता से उसे शक्तिशाली दोने में सहा- 
पता दी थी । इसका परिणाम ? गिरफ्तारी ओर मोत | रावण ने 
विभीषण को जीवित तो छोड़ा था | 
Ca? 
कुमुख, अकंपनः कुलिशरद, धूम केतु’ अतिकाय | 
कुमुख, अकंपन, ARIA, YANG, अतिकाय, कुम्मकर्ण, मेघनाद, 
agaa आदि एक से एक अपने वल का अभिमानी रावण के 
Ware में था | हिटलर के देश में गोरिग, गोबेल्स, रोज़ञेनबग, हिमंलर, 
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फिक, फक) हेस, श्रुकनर आदि अनेक एक से एक कूटनीतिज्ञ : 
कूर नाज़ी नेता भरे पड़े हैं । राक्षसो की सेना का रंग का 
हिमलर की अध्यक्षता में गेस्टापो के सिपाही भी काली Ei 
पहनते हैं ओर ब्लेक गाई--काले रक्षक--कहलाते हैं | "3 


(७) 


पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा मेँ अपने जीवन का फाँसी के 

~ 
pa पर लटककर अंत कर लेना ज़्यादा अच्छा समझता g |” 
स रूस से उसे इतनी घृणा थी उसीसे बिना समझौता किए|. 


/ 


कर at | 
(८) 
रावण की लंका को 0 ने 
रावण की लेका को आहडुमान्‌जी ने जला दिया था | हिटलर रा 
ने खुद अपने ही हाथों से जग - 
हद zi 1 सं जमन राइखस्टाग की विशाळ इमारत 
a 
STE खाक कर डाला | कहिए कौन बड़ा रहा- हिटलर 


या रावण ? cf 


र Ce ) पीताः 
: रामचन्द्र से युद्ध होने से पूर्व रावण को उसकी खी मंदोदरी? | इर 
भाई विभीषणा, हहुमान्‌, अंगद आदि अनेक व्यक्तियों ने समझाया | “क्‌ 
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\ 


wate सौंपहु जानकी, नाइ SANIT माथ | 
सुत कहं राज समपि चन, जाइ भजहु रघुनाथ ॥ 
| इत्तर रावण ने यह देकर उसकी बात को टाल दिया था-ए 


| गधे| ते भिया सुपा अय माना। जग जोधा को मोहि समाना ||. 
वरुन कुबेर पवन यम काला | yaaa जिते सकल दिगपाला ॥ 

आरामचन्द्रजी के चतुर दूत बालि“पुत्र अंगद ने भी उसे इसी 
की सलाह at थी । उससे भी रावण ने कह दिया थान“ हे 
, जिनके बल का तुझे अभिमान हे ऐसे अनेक wga को 


जिनके घल कर गये तोहि, ऐसे मनुज अनेक | 
खाहि निसाचर दिवसनिसि, मूढ़ समुर तज टेक ॥ 
महावीर श्रीहनुमानुजी की अमूल्य शिक्षा को सुनकर-- 
बोला विहंसि महा अभिमानी! 
मिला gate कपि गुरु बड़ ज्ञानी ॥ 
र| रामभक्त विभीषण ने भी विनती करते हुए कहा था 
a ata चरन गहि साँगहुँ; wag मोर दुलार । 
र| , सीता देहु राम we, अति हित होइ तुम्हार ॥ 
हे प्यारे ! चरण पकड़कर माँगता हूँ, मेरा लाडू रक्खो ऑर _ 
Mast को रामचन्द्रजी को दे दो जिसमें तुम्हारा कल्याण हदो |” 
| इस नीकी सिखावन के परिणामस्वरूप बेचारे विभीषण को 


hE कडवे ताने सुनने पड़े और ऊपर से एक लात मिली | 
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अभिमान ओर अपनी जिद को रखने में हिटलर रावण से 
Lee RR nena Tere | 


महात्मा गांधी का हर हिटलर को पत्र - फु 


आपको पत्र लिखूं । लेकिन इस ख़याल से कि सेरे द्वारा भेजा छ, 
गया पत्र गुस्ताखी में gare होगा, #3 उनकी पार्थेना कुछ समय | | 


Ng 
“मेरे भिन्न सुझसे कह रहे हैं कि भानव-जाति की ख्रातिर # $ 


मानवता क्षीण होकर व्रता में परिवर्तित हो जाय। क्या 
आप ऐक वस्तु के लिए, जिसे आप कितनी ही बहुमूल्य क्यों 
न सममते हों, यह मूल्य देंगे ही ? क्या आप ऐसे आदमी की 
अपील को सुनेगे जिसने खुद ही जाच-बूझकर लड़ाई को छोड़ 
दिया है, परन्तु उसे काफ़ी सफलता नहीं Prat ? 
पत्र लिखकर आपको मैंने कष्ट दिया हो तो मैं आशा करता 
हैं कि आप मुके क्षमा करेंगे |” ः 
( इस पत्र का उत्तर तक हिटलर ने देने की पर्वा नहीं की । 
` “सील वाको दीजिए जाको सोख सुहाय ।” ) - 
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waa प्रधान मंत्री मिस्टर नेवाइल चेम्बरलेन, अमेरिकन प्रेज्ञीडेन्ट 
मिस्टर रुज़वेल्ट, बेल्जियम के बादशाह, घर्मगुरु पोप पियस १२ वें; 


महात्मा गांधी ने भी एक पत्र लोगो के कददने-सुनने से हिटलर को 
Sinar था । हिटलर ने सबकी प्राथनाओं तथा अपीलों को अनसुनी 


~ 


| रावण ने सीताजी का हरण किया था | दिटलर ने कई देशों 
की स्वतंत्रता का हरण किया है | 

श्रीजनक-नन्दिनी रावण के हर लिए जाने पर उसकी अशोकः 
३ में कैद रही थीं । पोलैण्ड ओर दूसरे देशों की आज़ादी 
भी उसी तरह आजकल हिटलर की अशोक-वाटिक्षा में क्रेद है । 
प्रकार जानकीजी पुनः श्रीरामचन्द्रजी को मिली थीं, उन्हें भी 


| अपनी स्वतंत्रता प्राप्त होगी । gad सन्देह नहीं । 
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